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प्रकोशकी ये 


नारी-जीवन' जवाहर किरणावली फो परपरा में श्रट्टाईसवीं 
किरण है। इसमे पूज्य आचायें श्री जवाहरलाल जी म सा 
के नारीजाति सबन्धी प्रवचनों के आधार पर विचारो, उपदेशों 
क्िक्षाओं और उदाहरणों का सकलन किया गया है । 


छेघिकांश विचारक कौर विशेषतः सआध्यात्मिक तत्त्वदृष्टा 
नारीजाति के प्रति उपेक्षा की दृष्टिकोण व्यक्त फरने वाले दिखते 
हैं। उनके येह दृष्टिकोण उनके विचारों से सत्य है लेकिव इस 
बोत को भी नहीं भुराया जा सकतों है कि नारी मानवता का 
पाठे पढ़ाने पाली शिक्षिका है । नारी में दया, कोमछझता, शांति शौर 
स्नेह भ्रादि छुछे ऐसी स्वाभाविक विशेषतायें हैं जो उसे सदा-प्रदा 
के लिए गौरवश्ञाली पंद पर प्रतिष्ठित करने के लिये समर्थ हैं । 


माता के रूप ने नारी स्नेह की अमीधारा की प्रतीक है 
जो सदेव मानवजाति को उच्चतम स्थिति की शोर गतिशील होने 
फी शवित प्रदान करती है । पत्नी के रूप में भी नारी की स्थिति 
बहुत ऊची है । वह गहस्वामिती है । नर फे जीवन की प्रमाव« 
गील सोकी है मौर पॉरिवारिक-व्यवहार के मामलों में उसकी 
उपेक्षा नही की जा सकंती है | वहिन के रूप में नारी ने नर 
को वीरेतों का बोध कराया है | इसके अनेक उदाहरण इतिहास मे 
अकित' हैं और यदि ' नारी के रूप में नारी फा चित्रण करें तो 
सारी सारे संप्तार में सबे छपमिक नि स्वार्थ, सबसे ल्धिक आत्म- 
तैयांगी, संबेसे अधिक घैर्यंशील, सबसे क्षधिक कत्तंव्य परायण झ्ौर 
सबसे अधिक कष्ट्संहिप्णु है एव उसे इसके लिए गवे है । 


पृज्य शाचायं श्री जवाहरलाल जी म. सा एफ महान विधारक 


धोौर अध्यात्मवादी सतशज्चिरोमणि थे शौर उनका वारीजाति के 
प्रति बडा सहानुभूति पुर्ण उदार दृष्टिकोण रहा है । उन्होंने मुक्त- 
कठ से नारी जाति की महत्ता एवं विद्विष्टता का प्रतिपादन किया 
है । साथ-ही-साथ नारीजाति की निर्वेलताओं का भी यथायोग्य 
दिग्दर्शंन कराने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है और वह भी 
इसलिये कि नारीजाति “अपनी निरवंलताओं को परखकर अप्रशस्त 
पथ पर आखरूढ होने में सक्षम बने । 

भारतोय-सस्कृति मे नारी फो सदैव समावनीय स्थान पर 
प्रतिष्ठित किया है। जिसकी साक्षी-यत्र नायंस्‍्नु पूजयन्ते रमन्‍ते 
तन्न देवता' जेसी सुक्तियां हैं । किन्तु क्लाज भारतीय नारी ध्पने 
महत्व को, मातृत्व की गरिमा को भौर, देश समाज का कल्याण 
करने वाले भ्ादर्शों को विस्मृत करती जा रही है। वह बालक 
को जन्म देने वाली जनती ही नहीं बल्कि ग्रुरु भी है । उसके 
द्वारा डाले गये ससकार सतान के भावी विकास के लिये पायेय 
हैं । श्तत नारीजाति की यह दुहरी जिम्मेदारी है कि बह वत्तें- 
सान को व्यवस्थित करने के साथ-प्ताथ भविष्य-निर्माण के लिये 
कृतसकल्प बने । लेकिन यह तभी सभव है जब वह अपने दायित्यों 
फो समभते हुए उन्हें साकार रूप देने के लिए धरग्नतर होगी । 

पूज्य आचायें श्री जवाहरलाल जी म सा. ने प्रवचनो के 
माध्यम से नारीजाति को उसके शक्षादर्ण, कत्तंव्य, भादि का बोध 
कराया है भौर जो श्री कमला जैन 'जीणी” विद्यारद द्वारा छिपि- 
बद्ध कौर सुसंपादित होकर पुस्तकाकार रूप में प्रकाद्षित है । 

पच्चीसवीं, छब्बीसवीं, भौर सत्ताईसवीं किरण की भांति 
समाज के भ््नगण्य. स्व. सेठ श्री इन्द्रधदजी ग्रेलडा द्वारा 
अपनी प्रुण्ययछोका मातेइवरी श्रीमती गणेशबाई की पुण्यस्मृति 
में श्री जवाहर विद्यापीठ भीनासर को श्रदद्य १११११०० में से 


साहित्य प्रकाशन के लिये ६०१० ०० से इस छाट्टाईसर्वी किरण के 
प्रथम सस्करण का प्रकाशन हुआ था। मूल रकम को कायम रखते 
हुए नया नया साहित्य प्रकाशित करने की नीति के छनुसार यह 
द्वितीय ससक्ररण भी उसी रकम से प्रकाशित हो रहा है 


पुस्तक प्रकाशन में श्री क्षखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जेन संघ 


भोौर उसके- द्वारा सस्यापित, सचालित जैन छाट्ट प्रेस के फार्येकर्त्ताओं 
के सक्रिय सहयोग के लिये सधन्यवाद श्रामारी हैं । 


भीनासर संघ सेवक 
स. २०२६ मिती जेष्ठ शुक्ला २ चपालाल बाठिया 
दि १८-४-६६ मनत्री-श्री जवाहरसाहित्य समिति 
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' उम-संप्करण की प्रस्तावना 


मुझे यहं लिखते हुए बडा हष॑ होता है कि श्रीमती कमला 
देवीजी ने “नारी-जीवन” पुस्तक लिखकर वास्तव में देश तथा 
समाज का बडा ही उपकार किया है । 


किसी भी देश की उन्नति तथा विकास का उत्तरदायित्व 
घहुत आंधों में उसे देश की स्त्रियों; पर त्तिभर होता हैं। इस 
| पुस्तक में यही बताया गया है कि नारी का स्थान कितना ऊचा 

है तथा कोई भी देश, समाज और राष्ट्र इसके बिना बनिर्जीव है । 

भारतीय नारी का स्थान सदेत्र ही ऊचा रहा है, भारतीय 
सस्क्ृति सदेव ही मआध्यात्म-प्रधान रही है, किन्तु हम भारतीय नारी- 
महत्व को, मातृत्व के गौरव को, देश भौर समाज फ्रा कल्याण 
फरने वाले ध्ादर्शों को भूलती ही जा रही हैं । यह पुस्तक पुन- 
हम में भारतीय नारी के महत्त्व को उपस्थित करती है तथा मशीन- 
युग में हमें उसी आध्यात्मप्रधान-सस्क्ृति का कनुसरण कर जीवन को 
धाददांमय बनाने का भ्रादेद्य देवी है । 

यह बडी प्रसन्नता की बात है कि “नारी-जीवन” पुस्तक 
हमारे समक्ष शाई, जिसमें यह बताया गया है कि बच्चों के जीवन 
को उच्च बनाने के लिए नारी का कितना महृत्व है ? समाज का 
उचित निर्माण और उत्थान करने के लिए स्त्री-स्वातत्य, प्रेममय 
जीवन, मातृत्व का गोरव महिलाओं को प्रदान करने की कितनी 
आवश्यकता है 

इतना ही नहीं, इस पुस्तक में अनेक व्यवह्ारिक विविध 


विषयों पर भी प्रकाश डाला गया है । नारी का कार्यक्षेत्र धर की 
चारदीवारी के बाहर भी है, स्थ्री-क्षिक्षा की आ्रावश्यकता क्यों है, 
इत्यादि । नारी की सहनशीलता का वास्तविक परिचय उससे 
मातृत्व जीवन से मिलता है, जिसके घात्सल्य का खण्ड निर्मल 
भरना कभी नहीं, सुख़ता । 

इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि इन सब अमूल्य विषयों 
को पढ़ने शोर मनन करने से हम सब का लाभ होगा । जैसी 
परिस्थिति इस समय हदैश की हो गई है , उसमें ऐसे प्रथो फा 
विक्षेष मूल्य है, उनके प्रप्ययत की विश्षेष बरावश्यकता है । 


,.,. शात्ति जैन एम. ए., बी. दी. 
प्रधानाध्यापिका 
सोसाइटी गलसे हाई स्कूल, ब्यावर 


अनुक्रमणिका: 


, भारतीय नारी 
ब्रह्मचरये 

स्त्री-शिक्षा 

विवाह भौर उसका श्रादर्श 
। दाम्पत्य 
मातृत्व 

सतति-नियमन 

पर्दा 

प्राभूषण 

विधवा बहिनो से 

विविध विषय 
तारी-जीवन के उच्चतर शभ्ादशे 
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१ भारतीय नए 
९ प्राचीनकाल में स्त्री 


फिसो भो समय, किन्‍्ही भी परिस्थितियों भे त्तथा किसो भी 
समाज में स्त्रियो का स्थान सेव महत्त्वपूर्ण है । मनुष्य के व्यक्तित्व 
का निर्माण करने में उन्ही का हाथ रहता है और वही व्यक्तित्व 
सम्राज व राष्ट्र का निर्माण करता है । परोक्ष रूप मे राष्ट्र को 
उन्नति व अवनतति स्त्रियों की स्थिति पर ही मवलबित है । अगर 
समाज मे स्त्रियाँ छिक्षिषा, सुयोग्य गृहिणी घ शादक्ष माता हैं तो 
सतान भी ग्रुणवान्‌, घीर तथा बुद्धिशाली होगी । भारतवर्ष सदेव 
समाज' में स्त्रियों को महत्त्वपूर्ण स्थान देत। रहा हैं । सीता, 
साचिभी के आाददा किसी भारतीय से छिपे नहीं | स्वामी विवेक्ता- 
नन्‍्द के शब्दों में-- 

'स्प्रियों की पूजा करके ही सब जातियां घडी हुई हैं । 
जिम देश मे, जिस जाति से, स्त्रियो की पूजा नही होती वह देश, 
पह छात्ति, कंभी बडी नहीं हो 'सक्री और न हो सकेगी | तुम्हारी 
जाति फा जो इतना अघ पतन हुआ है उसका प्रधाव कारण है इन्हीं 
सब एाक्तिमृतियो फी अवमानना” | 

स्‍त्री के मातृत्व की पूजा भारतवर्ष फा बादर्श रहा है । 
चेदिक क्राक्त में स्प्रियां समाज से किंसी प्रकार से हीने सथीं। 

संदेव पुरुषो के समान अधिकारिणी थी। उन्हें पठत-पाठन आदि 
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हि. भारतीय नारी 


सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त थी । उन्हें “अर्घाग्नी” कहा 
जाता था। इसी शब्द गे उनका महत्व व उनके अधिकार स्पष्ट 
हैं । इसी प्रकार दम्पती' शब्द से भी समानता का बोध होता है । 
दोनो ही घर के स्वामी थे । 

प्राचीन भारत स्त्रियों को बहुत महत्त्व देता था । जितने 
आदर्श स्वरूप देवी देवताओं की मान्यता थी उनमे स्श्री रूप का 
महत्त्व भी विचारणीय है। विद्या की देवीं सरस्वती, धन फी लक्ष्मी, 
सौदयं की रति पवित्रता की गगा आदि । इनके अलावा भी काली 
महाकाली, दुर्गा, पावंती आदि कई देवियों की उपासना की जाती 
थी । इस प्रकार स्पष्ट है कि उस समय स्त्रियों को बहुत पविन्न 
उज्ज्वल दृष्टि से देखा जाता था । वर्तमान मे भी इन देवियाँ को 
काफी महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है; बडी पविश्नता से इनकी पुजा की 
जाती है | वेदों में एक स्थान पर कहां गया है कि, 'हे वधू ! 
जहाँ पर तू व्याही गई है वहाँ की तू पूर्ण रूप से सम्नाज्ी है, 
वह तेरा ही साम्राज्य है, तेरे समस्त कुंटुम्बीजन उस राज्य में 
सन्तुष्ट रहे ! 

इस प्रकार परिवार में वध्‌ फा स्थान काफी ऊंचा था । 
पर्दे की प्रथा ती उस समय ,नाम मात्र को भी न थी। स्त्रियाँ 
धघामभिक वादविवादों में नि सकोच भाग लिया करती थी । विदृपी 
गार्गी का उदाहरण देना इप्तके लिए पर्याप्त होगा । महिलाएं 
राजकार्य मे भी भाग लिया करती थी । बहुत समय बाद तक भी 
यह प्रथा प्रचलित रही । राज्यश्री वराबर राजसभा में उपस्थित 
रहती थी तथा परामशं भी देती थी । 

स्त्रियाँ उच्च क्षिक्षा भी प्राप्त करती थी । काढीदास तथा 
उसकी पत्नी की प्रारभिक कया बहुत प्रचलित है । गार्गी, मैत्रेयी, 
लोपामुद्रा, भादि कई ऋषिकाएँ थी जिन्होंने वेदों की ऋचाए भी 
लिखी हैं । जन बास्त्रो में भी ऐसी महिलाओ के नाम भरे पड़े हैं 


नारी जीवन डर 


जो बहुत विदुषी थी। चन्दनवाला, मृगावती, ब्नाह्मी, सुन्दरी आदि 
१६ सतियां तो थी ही इनके अलावा भी कई आर्याएं थीं जो 
चहुत विदुपी थी । आज फल के कुछ लोग चाहे इन बातो मे 
विश्वास न करें, पर इनसे स्त्रियों की समानता के अधिकार की 
सिद्धि मे बाधा नहीं पड सकती । 

आत्मिक विकास की दृष्टि से भी स्त्रियाँ पुएषो के सदृश 
एक ही कार्यक्षेत्र मे रहती थी। याज्ञवल्क्य तथा मंत्रयी का सवाद 
प्रसिद्ध है । मेत्रेयगी ससार के समस्त ऐश्वयें को तुच्छ समझती थी, 
अध्यात्मचिकास को-शीवन का सब से बडा ध्येय मानती थी । इस 
प्रकार जाध्यात्मिक ज्ञान के साथ ही साथ घामिक व सामाजिक 
क्षत्र में भी स्त्रियों को अच्छा स्थान प्राप्त था। 

सीताजी के दुबरा वनवास के बाद जब राजसूय यज्ञ होने 
लगा त्तब सीताजी की उपस्थित्ति उत्त यज्ञ मे आवश्यक समभी गई । 
एक स्वर्ण-मूति बनवा कर ही उस अभाव फी पूर्ति करली गई। 
राज्याभिषेक के समय राजा य रानी दोनो का अभिषेक किया जाता 
या। माता व पिता दोनो मिलकर फनन्‍्यादान करते हैं, भकेला पिता 
ही कन्यादान नहीं कर सकता । 

इन उदाहरणो से स्पष्ट है कि उस समय सामाजिक, धघांमिक 
व राजनेतिक क्षेत्र मे स्त्रियो को समान अधिकार प्राप्त था। उनके 
भातृत्व के गौरव की सदेव पूजा होती थी । वे अपनी विद्वेत्ता एव 
प्रतिमा के सस्कार अपनी संतानों पर अंकित कर राष्ट्र का भार 
/ हिंने करने योग्य, शुणवान तथा थबीर सत्तान उत्पन्न कर अपना 
फर्त्तव्य पूर्ण करती थीं । 


रमध्यकाल में स्री  ._ 


तक 


पर घीरे घोरे मध्यकाल मे परिस्थितिर्या कुछ बदलती गई। 
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मध्यकाल में स्त्रियों की स्वतन्त्रता उतनी न रही जितनी प्राचीन 
काल में उन्हें मिलती थी । वह पृज्य दृष्टि भी वैक्ती न-रही । 
प्रुरुष की स्त्री के प्रति पवित्र भावधारा अब विपरीत दिशा की 
ओर बहने लगी । जिन आभआाद्शों के द्वारा देश व समाज का कल्याण 
हो सकता था उन्हें लोग भूलने लग गए । पहिले स्त्रियों मे जो 
दिव्य ग्रुण थे वे ही भब,कमजोरियों में परिणत होने लगे । स्त्री 
शारीरिक दृष्टि से पुए्ष की अपेक्षा कुछ कमजोर थी, अत पुरुष 
उसकी रक्षा करने मे कुछ गौरत्र का अनुभव करता था । धीरे 
धीरे आ्िक दृष्टि से भी स्त्री के अधिकार कम हो गए । अतः 
बुरुष स्त्री को एक साधारण दासी के रूप में समझने लगा । जो 
स्‍त्री पहिले सम्राज्ञी थी उसका स्थान बहुत हीन हो मया. । पहिले 
जो स्त्रियाँ अपनी योग्यता द्वारा समाज, धर्मं व राष्ट्र का नेतृत्व 
कर सकती थीं वे अब कमजोरियों की खान होकर निर्बल, परा- 
घीन व निरुपाय हो गई । प्राचीन आदर भी पूर्ण रूप से भुला 
दिया गया । धीरे-घीरे परिस्थितियाँ और भी विगडती गई । स्त्री 
की स्वतन्त्र विचारशक्ति तथा व्यक्तित्व का लोप सा हो गया । 
नये आदर्श बिना सिर पर के बना लिए गए तथा प्रत्येक 
क्षेत्र में पुछषष ने अपने अधिकारों को असीम बना लिया | मनु- 
स्मृति में लिखा, हैः-- | 
शस्वतत्रा, स्त्रिय. कार्या पुरुष स्वैदिवानिशम्‌ | 
विपयेषु च- सज्जन्त्य, सस्थाप्या आत्मनों वल्षे ॥ 
पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने ॥। 
रक्षन्ति स्‍्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्तध्यमहंति ॥ 
स्‍त्री की परिस्थिति का सजीव चित्र इस में स्पप्ट है । स्त्रियों 
को परतन्त्र रखना चाहिए । पुरुषों को चाहिए कि धह पत्नियों 
को अपने वक्ष में रखें । कौमारावस्था मे पिता कन्या की रक्षा 
करता है, योवनावस्था में पति रक्षा करता है तथा पृद्धावस्था में 
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पुत्र । स्त्रियों को स्वतन्त्रा कमी नहीं मिलनी चाहिए। 

स्प्रियो को सर्वदा अविद्वास की दृष्टि से देखा जाने लगा 4 
उन्हें पुरुषों के सदुश अधिकार प्नने के सर्वथा अयोग्य समझा जाने 
लगा । आठ प्रकार के विवाहो मे से असुर राक्षस तथा पैशाच भी 
माने गये । यदि पुरुष किक्षी स्त्री का जबरदस्ती अपहरण भी 
करले तो भी वह उसके साथ विवाह करने का अधिकारी है ॥ 
बौद्ध सघ मे पहिले तो स्त्रियों को भिक्षुणी होने फी मनाई थी पर 
जब उन्हें आज्ञा दे दी गई तब भिक्षुओ्रों से अधिक कडे सत्ियमों का 
निर्माण किया गया | 

पहिले स्त्रियाँ विस्तृत, पवित्र कार्यक्षेत्र मे थीं, किन्तु मध्य- 
युग का वातावरण अत्यन्त सकुचित, विपषमत्तायुक्त, अविश्वास-पूर्ण तथा 
हीन था। उनकी शारोरिक, माससिक तथा आत्मिक सभी प्रकार 
की उन्नति को रोक _र उनका स्थान घर तक ही सीमित कर 
दिया गया । पत्ति की सेवा ही उसक्रे जीवन का एक मात्र पबिन्र 
उद्देश्य “निश्चित हो गया । फहा गया --- 

“पतिमेवा ग्रुरौ वासो गुहार्थोंइग्निपरिष्क्रिया” 

- पृतिसेवा ही स्त्री का ग्रुरुकुल में रह कर' शिक्षा प्राप्त करना 
है। गृहकायें ही उसका यज्ञ घ अग्निहोत्र है । 

पर इत्तना सब होते हुए भी कही कहीं स्त्रियों के प्रति पृज्य- 
भाव को भलक मिलती है। जैसे:-- 

“य्न्र सार्य॑स्तु पूज्यते रमन्ते तब देवता 

अर्थात्‌ जहाँ स्त्रियों का सम्मान किया जाता है वहाँ देवतादों 
का निवास होता है। इस वाक्य मे पुराने आदर्श का स्पष्ट प्रतिबिम्ब 
है, पर ऐसे. कुछ वाकय-सिर्फ स्त्रियों की गोरव-गरिमा ही करते 
रहे । उनको स्थिति तथा अधिकारों मे कोई परिवतन नहीं 
हुआ । - 
इस समय तक स्त्रियों की हालत काफी खराब हो चुको 
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थीं, उनकी दिद्वत्ता, व्यक्तित्व, विचारशक्ति, पाडित्य काफी क्षीण हो 
वुका था पर यह सब पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुआ था । उनकी 
इक्तियों पर एक आवरण-सा आगया था, जिसके कारण अपनी शक्ति 
व योग्यठा का उचित उपयोग वे नहीं कर सकती थीं। बौद्ध ग्रयों 
में कई विदुबी भिक्षुणियो का उल्लेख है । 


३ राजपृत काल में स्त्री 


'. राजपूर्तों के समय में भी स्त्रियों की वीरता तथ। शौर्य का 
पूर्ण रूप से नाश नहीं हो वया था । रानी दुर्गावती, लक्ष्मीबाई 
भांदि के उदाहरण भारतीय इतिहास में सर्वदा अमर रहेंगे | राज- 
पृत स्त्रियों की सतीप्रथा बिश्व के समक्ष भारतीय ललना्ों के 
त्याग व वीरत्व का ज्वलत उदारहण है । मुगलो के आक्रमणीं मे 
उनेकी जीत हो जाने पर अपने सतीत्व की रक्षा के छिए वे स्वत: 
ही अग्नि मे जल कर भस्म हो जाती थी । स्त्रियों के भनुपम जीवित 
त्याग के ऐसे उदारहण विश्व भें कही भी नहीं मिल सकते । 

' 7” स्त्रियों की स्थिति का पतन हों रहा था पर प्राचीन भ दशो 
की छाप उनमे स्पष्ट लक्षित होती है । प्राचीन युग फे उन पवित्र 
आदर्शों को पुरुष भूलने छग्रे गये थे पर स्त्रियों के हृदय प्रदेश के 
एक कौने में वे सर्देब प्रतिष्वनित होते रहे । 


४ महिलामयांदा का हास 


!  श्राचौर्न आद्शों के बचे खुचे भष् आखिर कब तक सेमय 
थ परिस्थितियां के थपेडों से अपने को सुरक्षित रख सकते ये ? 
शीघ्रही वे घराक्षायी हो गये । स्‍त्री समाज का भाग्य सितारा भी 
भत्ते हो गया । उन्हें परतन्त्रता की बेड़ियाँ में अच्छी तरदू जकड़ा 


चासे ज्ञोयन छ 


गया । उत्ते समस्त मधिकार छोन लिये गये ॥ परिवार तथा 
समाज में कई स्प्रियो का -स्वतन्त्र अस्तित्व न रह गया । समाज के 
अत्यादारो व अन्यायो से वे पूरी तरह ग्रस्त हो गई + पग पग 
पर कठोर यातनाएं सहत्ते हुए भी उनकी आहे समाज का हृदय 
द्रवित तू कर सम । मानव न समझ कर पशुओ को तरह उनके 
साध व्यवहार किया गया। कही कही तो पशुओ से भी घुरी हालूत 
उनकी हो गई । जानवरों को भी क्रपत से कम पूरा परिश्रम करने 
पर भर पेट भोजन प्रेम से प्राप्त हो ही घाता है पर स्थियो को 
चहू दृूभर हो गया । 

जहाँ पहले गृहसम्राज्ञी गृहस्वासितो” आदि भादर-सुचक 
हज्दो हारा उसका सम्मान किया जाता था पहाँ मनुष्य स्त्रियों के 
'दंर की जूती' जैसे अनादर घाचक दाब्दो का प्रयोग फरते हुए भी 
लज्जा का अनुभव न कर अपने को अधिक पुरुषत्वमय समभने छगे। 
इसे निरी पशुवा न समझी जाय तो गौर षया समझा जाय । 

पुरुष, स्त्री व समाज के प्रत्ति अपने कत्तम्यों को तो भूल 
ही गए थे, थे स्त्री को एक सनोविनोद व सुख का साधन मात्र 
समभने लगे । जो स्त्री जितना अधिक पुरुष को छारीरिक या 
वैपयिक आनन्द अ्रदान कर सके उतनी ही वह उसकी प्रेमपात्री 
रहो । जो आत्मसमपंण द्वारा पुरुष की कामलिप्सा को पूर्ण नहीं 
कर सकी उनके साथ बहुत अमानुषिक व्यवहार किया जाने 
लगा । 

वाल विवाह की प्रथा भी स्त्री जाति के पत्तत में बहुत्त 
सहायक हुई । ॥ 5 

“अप्टवर्ण भवेद्‌ गौरी, नवधर्षा घु रोहिणी, . 

दश्लघर्षा भवेत्‌ कन्या, कत्त ऊध्वें रजस्वला 

यह सिद्धान्त छोगो को बहुत सान्‍्य एवं रुचिकर प्रतीत हुआ | 
फन्‍्याओ को शुणबत्ती व छ्षिक्षिता घनाना तो अलग रहा, अल्पवय मे 
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उनका विवाह करना ही उन्हे सब से अधिक हितकर प्रतीत हुआ । 
मानों विवाह के अलावा विश्व में लडकियों के लिए अन्य महत्त्व 
पूर्ण वस्तु हैं ही नही । इस अज्ञानता का प्रभाव बहुन दूषित रहा। 
जहाँ दो चार वर्षों की उम्रवाली कन्‍्याओ के विवाह होने लगे 
बहाँ आठ दस वर्ष की उम्र वाली ' विध्वाओ की कमी न रही। 
जिस अवस्था मे वे दुधमु ही अबोध बालिकाएँ सरलतावश विवाह 
को समभती भी नही, उसी उम्र मे उनका वियवा हो जाना कितना 
दयनीय होगा ! 

ऐसी परिस्थितियो मे आजन्म अ्रह्मचर्य पालन भी असभव 
हैं । भ्रह्मचर्य कोई जबदंस्ती की वस्तु नहीं । मानव सुलभ भाव- 
नाओ को तो नहीं दवाया जा सकता । जहाँ बड़े भारी तपस्थी 
सदाचारी विश्वामिन्न भी मेनका के समझ कामबासना को वच्ग में 
न कर सक्रे, वहाँ इन भोली भाली कम्याओ से क्या आाक्या की 
जा सकती है कि वे अपने सदाचरण द्वारा अपने हृदय को पविशर 
व निष्क्लकर रख सेकें। परिणामस्वरूप समाज में दुराचार व बेश्या- 
वृत्ति बढ़ने लगी । क्रा्थिक विपमता भी इसमे काफी सहायक 
रही । 

पहिले जब स्त्रियाँ सुझिक्षित तथा सुमस्क्ृत थी, वे विवा- 
हित जीवन तथा पतिब्नन के भआाददां को समझ कर उसके अनुमार 
आच रण करने का पूर्ण प्रयत्त करती थीं॥ उसी के फल-स्वरूप पति 
की मृत्यु के उपरात अपने जीवित रहने की अपेक्षा मृत्यु का आलि- 
गन अधिक उपयुक्त समझ कर अपने आपको अर्नि में जला कर 
असम कर देती थी। यद्यपि यह धारणा या प्रथा घोर अज्ञान का 
ही फल थी, मगर बिल्कुल स्वेच्छा से थी । किसी भी पश्रकार को 
जबदंस्ती इस सम्बन्ध मे करता अनुचित समझा जाता था । क्योकि 
जबदंस्ती किसी स्त्री को जल मरने के लिए वाध्य करना मानव 
हिंसा से कसी भी हालत मे वम ने था | पर घोरे घीरे 
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लोग पाशविकता की सोमा को भी उलघन कर बेठे । पति की 
जृत्यु के ताप साथ पत्नी को भी चित्ता मे जलाने के लिए विषक्ष 
कर दिया जाने लगा । एक तरफ अबोघ, ५र्दे में बन्द, पराधीनता 
मे जकडी हुई, पुष्प के छत्पाचारों से फ्रत बालिकाक्षो का फरुण 
प्रदन और दूसरी ओर पविघधाओ के रुदव तथा चिता पर बेटी हुई 
चालिकाओ के करुण चीत्कारों से समाज का अणु क्षणु सिहर उठा । 
घीरे-चीरे इत पाशविक भत्पाचारों की प्रतिक्रिया के लिए पुकारें 
उठने लगी । 


वरतेमान छुग में महिला 


इन्हीं घुााइयों को दूर करते हुए, फिन्ही मशो मे समाज- 
सुधार की आवार्जे उठाते हुए घतेमान थुग का प्रारम्भ होता है। 
पहुत फुछ सुधार होता प्रारम्म हो रहा है, पर जैसा होना ाहिए 
चेता नहो । सत्ती प्रथा को बन्द कर दिया गया। इसके आन्दो£ 
ऊन को उठाने थाले सर्प प्रथम राजा राममोहन राय थे,। ऐसी 
पाशविकता कऋूरताएँ मानव समाज के लिए क्षत्यन्त छज्जास्पद थी, 
भत सरकार को हसके विरुद्ध नियम बनाने को बाध्य किया 
गया | 

बालविवाहो को रोकने के लिए भी प्रयत्न किए गए ! 
'धारदा एकट' के द्वारा ये गैर कानूनी घोषित हो गए | भाथिक 
स्वतन्त्रता फे लिए भी आषाज उठाई गई । पैतृक सम्पत्ति में 
स्त्रियों के अधिफार का प्रदन भी आजकल महृत्वपूण हो रहा है; 

हस प्रकार स्त्रियों के अधिकारों की प्राप्ति के लिए बड़े 
जोरों से प्रवत्त हो रहा है। इस युग को प्रतिक्रिया का युग कहें 
तो बदिशयोक्ति न होगी । । स्त्री समाज भी सामाजिक, राजनैतिक 
तथा धामिक क्षेत्र में अपने अधिकारों के लिए लालछायिप्त हैं। हीन 
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मनोवृत्ति तथा अत्याचार बदरश्ति करने के लिए अब स्त्रियाँ तैयार 
नही है! पुरुषों के बराबर ही रहना उनकी छिक्षा का मुख्य ध्येय 
है-। कम से कम शिक्षिता स्त्रियाँ ती पुरुषों के अधीन रहना कमी 
पसन्द नही करतीं । वे देश व समाज के प्रशइनो को हल करने के 
लिए पुरुषों के समान हो अपने को सिद्ध करना चाहती हैं । उच्च 
शिक्षिताओ के सिवाय साधारण शिक्षिता स्त्रियाँ भी अपने अधिकारों 
को समभने लगी है | आधुनिक राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दो- 
लनो में सभी प्रक्रार की स्त्रियाँ का भाग लेना इसी मनोवृत्ति का 
परिचायक है | 


भविष्य 


स्त्री और पुरुष समाज के दो अविभाज्य अग है । दोनों 
की समान रूप से उन्नति और जागृति के बिना समाज को उन्नति 
असम्भव है । क्योंकि अशिक्षिता एवं पिछड़ी हुई स्त्री जाति राष्ट्र 
के लिए गुणवान एवं वीर सन्‍्तान उत्पन्न न्हों कर सकती । अतः 
स्‍त्री जाति का उत्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है । यह भी निदिचत है 
कि परतन्त्रता'में कभी भी सुख श्रौर उन्नति नहीं हो सकती ॥ गत- 
स्वतन्त्र वातावरण ही जाग्रति के क्षेत्र का पहला कदम होगा । 
कई लोगो की दृष्टि में सम्भवत. स्थत्री-स्वतन्त्रता अनुपयुक्त हो पर 
किसी भी दृष्टिकोण से यह भावना दृषित नहीं, पर यह आवश्यक 
है कि स्वतन्त्रता का अनुचित उपयोग न हो । यह तो जागृति का 
एक साधन मात्र, है अन्तिम लक्ष्य नहीं । भारतीय आदशं को 
समभना तथा उप्तके अनुसार आचरण करना ही स्वतन्त्रता का सफल 
परिणाम होगा । स्वतन्त्रता के भारतीय मार पाश्चात्य आद्शों में 
बहुत विभिन्नता है । पाश्चात्य सम्यता मे स्वतन्त्रता अनियन्त्रित तथा 
तथा ऊंचे भादर्शो से रहित है । जाध्यात्मिक सुखो को त्याग कर 
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शारीरिक सुख प्राप्ति ही उसका लक्ष्य है । मानवसुलम ग्रुण जैसे 
विनय, लज्जा घैयें आदि को वहाँ महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं ॥ 
ऐसा दृष्टिकोण भारतीय सस्क्ृति से मेल नही खाता ।॥ योरोप में 
सामाजिक जीवन से चाहे जंसी सफलता हो पर भारतवर्ष मे इन 
सिद्धान्तों के अनुसार सफल गृहस्थ जीवन नहीं हो सकता त्तथा 
प्राध्यात्मिक सचि तो इसमे कम से कूम पंदा नहीं की जा सकती । 
भर वही भारतीय आदर्श का प्राण है । भारत की उच्च छिक्षिता 
स्त्रियाँ इसी पाश्चात्य सस्क्ृति के प्रवाह मे वही जा रही है । 
नाता प्रकार की विभिन्न विलास सामग्रियों से अपने को सुसज्जित 
रखने मे ही अपनी शिक्षा क्षौर योग्यता का उद्देश्य समभती हैं। वे 
सीता ओर सावित्री बनने की अपेक्षा सिनेमा-अभिनेन्री बन कर अपने 
सौंदय॑ तथा अइलील भ्रभिनय एव नृत्यो द्वारा जनता को ध्आाकषित 
करने मे ही अपने कर्तव्य की इति श्री समभती हैं। फला की 
उपासना और अश्लील सौंदयं-प्रदर्शन भिन्न वस्तु है। 

इस प्रकार फी स्वतन्त्रता आध्यात्मिकता से घुूर रखकर 
विछासिता सिखाती है, मर्यादा का उललधन कर अनियन्त्रित उच्छु- 
खलता को प्रेरित क.ती है। यह भारतीय आदर के सर्वधा विपरीत 
है । पाएचात्य सभ्यता, का ऐसा अन्धानुसरण भारत के लिए हितकर 
प्िद्ध नहीं हो सकता । 

योरोप मे महिलाओ को प्रारम्भ से ही आजीविका की चिता 
करनी पछतती है। उनको शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य पनोपार्जन ही 
होता है । ऐसी अवस्था मे स्त्री और पुरुष दोनो प्रतिदन्द्दी 'हो 
जाते हैं। भारतीय गाहुस्थव्ववस्था के समान पूर्ण रूप से सुचारु 
विभाजन न होने से वहाँ कौदुम्बिक जीवन में शाति एवं सुख का 
बभाव है । 
पुर और स्त्री की स्पर्धा मे ही स्वार्थ भावना अन्तहित 
हो जाती है । न,पुरुष स्त्री के लिए स्वार्थ त्याग कर सकता है 
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और न स्त्री, पुरुष के लिए | जहाँ इतने भी आत्मसमर्पण की 
भावना न हो वहाँ दाम्पत्य ,जीवन कैसे सुखी और सन्तुष्ट हो सकता 
है ? केवल आधिक स्वतन्त्रता ही तो जीवन को सुखमय 'बनाने के 
लिए पर्याप्त नहीं । किन्ही परिस्थितियों मे यह दसम्पती के हृदयों 
में वैनतस्थ बढाने में सहायक भी हो सकती है । वहाँ स्त्री जाति 
की स्वतन्त्रता ही ने पारिवारिक सुखो पर पानी सा फेर दिया है। 
महिलाएं उसका उचित उपयोग नहीं करती । जहा दांनो के ह्दयों 
में एक दूसरे के प्रति तनिक सी भी त्याग और बलिदान की 
भावना न हो वहाँ कोटुम्विक जीवन मे सरसता की आशा किस 
प्रकार की जा सकती है ? विचारों की थोडी सी विभिन्नता क्षीघ्र 
ही हृदयों में कठुता व मलिनता उत्पन्न कर सकती है । योरोप में 
ऐसी परिस्थितियाँ अत्यन्त भीषण रूप घारण कर खडी हैं । विचा- 


, रक गण अपने मस्तिष्क की शक्ति को इन समस्याओं को सुल माने 


में लगा रहे हैं, पर यह विपय मस्तिष्क का न होकर हृदय का 
है । जब तक समाज की विद्येप रूप से महिलाओ की मनोवृत्तियों 


: भें परिवर्तन नहीं हो जाता कौटुम्बिक जीवन में सुधार की बाशा 


असम्भव है ! 
ठीक ऐसी ही परिस्थितियाँ अभी भारतवरप॑ में होती जा 


: रही है । ज्यो-ज्यो स्त्री शिक्षा का प्रचार होता जा रहा है महि- 


ड्् 


लाओं की सामाजिक व आधिक स्ववन्त्रता के नारे लगाए जा रहे « 
हैं । पाश्चात्य सम्यता की चमक भारतीय महिलाओं के सरल 
नेत्नों मे एक विचित्र सा जादू कर रही है, वे घफरार्चौध होकर स्थिर 
दृष्टि से कुछ सोच भी नहीं सक्रती । अभी तक तो यही दिखलाई 


' पढ़ रहा है कि हमारी शिक्षा पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रही 
पे है । कोरी आयिक स्वतन्त्रता से जीवन में जो नीरसता तथा कके- 


दाता कष्षा सकती है उत्ती के लक्षण यहा भी दिखाई पढ़ने लग गए 
हैं ॥। समवत इस प्रकार की शिक्षा दाम्पत्य जीवन को सरस एवं 


भारी जीवन है 


सुन्दर बनाने में अपूर्ण रहेगी । शिक्षिता स्त्रियाँ स्वाभाविक रूप से 
पहिले से ही कुछ आत्म-गौरव का अनुभव करती है, जिसके कारण 
पति के प्रत्ति सहज प्रेम और वह भादर भाव नही होता जो सफल 
दाम्पत्य-जीवन का प्राण है। 


हपे विश्वषिद्यालयो फे पाठ्यक्रम की शिक्षा के अक्ावा 
ऐसी शिक्षा का प्रबन्ध करना चाहिए जो क्रियात्मक झहप से सरस 
कोट्म्बिक जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते । केवल अथ॑-प्राप्ति 
ही तो जीवन को सुखी नहीं घना सकती । निर्धन पुरुष भी श्रीमस्‍्तों 
फी अपेक्षा प्रधिक सन्तुष्ट, निश्चित तथा सुखी रह सकते हैं । 
प्रद्न तो हुदय में प्रेम और सहानुभूति का है | जहाँ पवित्र प्रेम 
हो वहाँ कैसी भी परिस्थिति मे जीवन सरस रहता है। 


हम अभी यह अनुभव नहीं कर रहे है कि आधिक स्वत- 
प्रता के साथ साथ स्त्री के प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र मे प्रवेश करने पर 
उप्तकी भावनाओं मे स्वार्थंपरता आने की अधिक सम्भावना है । 
ठीक योरोप की तरह । लेकिन स्त्रियों को तो आत्मसमर्पण, प्रेम 
बर त्याग की सजीव प्रतिमा होना चाहिए । आथिक प्रएन तो यहाँ 
उपस्थित ही नही होना चाहिए । जीवन के इन बहुमूल्य गुणों को 
खोकर थोड़ी सी स्वतन्त्रता प्राप्त की तो वह बिल्कुल नग्रण्य है। इन 
गुणों से जीवन से जो शाति,सुख, सन्‍्तोष एवें सरसता प्राप्त हो 
सकती है घहू बहुत सा अर्थ सचय करते में भी नहीं। भोतिकवादी 
दृष्टिकोण से अर्थ को ही जीवन की सबसे मुख्य वस्तु समझ लेना 
बड़ी मारी भूल है । स्त्री जाति को इससे दूर रखने की श्रावश्यकता 
“ है। उनके लिए सबसे मुख्य वस्तु तो प्रेम, सहानुभृति, भात्म- 
समर्पण तथा विनय द्वारा आादशें पत्नी तथा आदर्श माता बनकर 
' राष्ट्रोत्यान के छिए वीर, तथा ग्रुणवान सन्तान उत्पन्न -फरने में ही 
' जीवन की साथ्थकता है । 
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महिला-महिमा 


स्त्रियों को हीन समझ लेने से ही आज मारत के प्राचीन 
गौरव से लोग हाथ घो बेठे हैं । जिस समय भारत उन्नति के पथ 
पर था उस समय का इतिहास देखने से पता लग सकता है कि तब 
स्त्रियों को किस उच्च दृष्टि से देखा जाता था और समाज में उसका 
कितना ऊँचा स्थान था। पश्चात्‌ जैसे जैसे पुरुष स्त्रियों का सम्मान 
कम करते गए, वेसे वेसे ही स्वयं अपने सम्मान को भी नष्ट करते 
गए । राष्ट्र में नवीन चतन्य जाना स्त्रियों की उन्नति पर ही 
नि्ंर है । 

कई लोगों ने स्त्री समाज को पगु कर रखा है, या यों कहो 
कि पंग्मु बना रखा है । यही कारण है कि यहां सुधार ' आन्दोलनों 
में पुरी सफलता नहीं होती । यवि स्त्रियों फो इस प्रकार तुच्छ न 
समझ कर उन्हें उन्नत वना दिया जाय, तो जो सुधार आन्दोलन 
आज अनेक प्रयत्त करने पर भी असफल रहते हैं, फिर उन्हें 
असफल होने का कोई कारण ही न रहे । 

स्त्रियों की शक्ति कम नहीं है । जैन श्षास्त्र में वर्णन है, 
कि स्त्रियो की स्तुति स्वयं इद्रो ने की है भौर उन्हे साक्षात्‌ देवी 
कहकर त्रिलोकी में उत्तम बताया है। विलोकीनाथ को जन्म देने 
वाली स्त्रियाँ ही हैं । भगवान्‌ महावीर ऐसे को उत्पन्न करने का 
सौभाग्य इन्ही को प्राप्त है । 

स्त्री, पुरुष का भाघा अग है, अत उस अग के निर्बल हंने 
से अनिवार्य रूप से ही पुरुष निर्वेल होगा । ऐसी स्थिति मे पुरुष 
समाज की उन्नति के लिए जितने भी उद्योग करते हैं, वे सब असफल 
ही रहेगे, अगर उन्होंने पहले महिला-समूह की उन्नति व स्थिति 
सुधारने का प्रयत्न न किया । 


5 सारतीय नारी 


में तमभाव का व्यवहार करने के लिये कहता हूँ। इसका 
अभिप्राय यह नही है कि स्त्रियो को पुरुषो के अधिकार दे दिये 
जाय । मेरा आशय यह है कि स्त्रियों को स्त्रियों के अधिकार देने में 
कृपणता न की जाय। नर और नारी मे प्रकृति ने जो विभेद कर 
दिया है, उसे मिटाया नही जा सकता । अतएव फत्तंच्य मे भी भेद 
रहेगा ही । फरत्त व्य के अनुसार अधिकारों मे भी भेद भले ही रहे । 
संगर जिप्त कर्त्तत्य के साथ जिस अधिकार की आवध्यकता है चह 
उहेँ सौंपे बिना वे अपने कत्त'व्य का पूरी तरह निर्वाह नहीं 
फर सकती । हे 

पुर्ष जाति को स्त्री जाति ने ही ज्ञानवान्‌ और धिवेकी 
बनाया है। फिर किस यूते पर पुरुष इतना अभिमान करते हैं” 
बिता किसी कारण के एक उपकारिणी जाति का अपमान फरना, 
उत्तका तिरस्कार करना महाघूर्तता और नीचता है । पुरुषों कीं 
इन्हीं करतूनों से आंत समाज रसातल की भोर जा रहा है। 
के बिना के नियम फो याद रखे बिना भोर स्त्री जाति के उद्धार 
अकृति समाज फा उद्धार होना कठिन ही नहीं वरत्‌ असम्भव 
है। 

फभी-कभी विचार आता है-घच्य हैं स्त्री जाति ! जिस 
काम वो पुष्ष घृणित समभत्ता है और एक चार फरने में सी हाय 
तोबा मचाने रूप जाता है, उससे कई गुना गघिक कष्टकर कार्य 
स्त्री जाति ह॒पंपूदंक करती है | घह कभी ताक नहीं सिकोडती । 
मुंह से कभी 'उफ त्तक नहों करती। वह चुपचाप अपना कर्त्तव्य 
पमभकर अपने काम में जुटी रहती हैं। ऐसी महिमा है स्त्री जात्ति 
को । स्त्री जाति जिसका एक वार हाथ पकड़ लेती है, जन्म भर 
फे लिए उसी की हो जाती है । फिर भी निठ्धर पुरुषों ने उसे नरक का 
हार बतला कर अपने वैराग्य की घोषणा की है। अनेक ग्रन्थकारों ने 
स्त्री जाति को नीचा बतलाया है। वे यह क्यो नही सोचते कि पुरुष 
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के वैराग्य' में अगर स्त्री वाधक है' तो स्त्री के वैराग्य में क्या पुरुष 
बाधक नही है ? फिर क्यो एक की कडी से कडी भरत्सना और दूमरे 
को दूध का घुला बताया जाता है ? इस प्रकार की बातें पक्षपात 
की बातो के भ्षतिरिक्त और क्‍या हैं-- 


जा 


4 


२ बऋ्मचर्य 
२ ल्ियां ओर बहावर्य 


'किन्नाप्नोति रमारूपा ब्रह्मचर्य-तपस्विनी' 


उस लक्ष्मीस्वरूप स्त्री के छिए कुछ भी असम्भव नहीं जी 
ब्रह्मतयं तप की तपस्विनी है । 

कुछ लोगों का कथन हैं कि स्त्रियाँ को पूर्ण ब्रह्मचयं का 
पालन करना' उचित नही, लेकिन ज॑न शास्त्र इस कथन के बिल्कुल 
समर्थक नहीं अपितु विरोबी हैं । उनमे जैसे पुरुषों के लिये ब्रह्मचर्य 
का उपदेश है बिल्कुल वेसा ही स्त्रियों के लिए भी । ज॑न शास्त्रों 
का यह आदेश कई महाव्‌ महिलाओं के भाद्श के अनुकूल है। 
श्राह्मी और सुन्दरी ताम कीं भगवान्‌ ऋपभदेव की दोनों सुप्रुन्रियों 
में आजीवय ब्रह्मचारिणी रह कर ससार की स्त्रियों के सनन्‍्मुख एक 
भादश प्रस्तुत किया हैं । इंसी प्रकार राजीमती गौर चन्दनवाला 
क्रादि सत्तियाँ मैं अखड भ्रह्मचर्य का पालन किया था | इत्त प्रकार 
जन द्षास्त्रों में स्त्री जौर पुरेप दोनो को समान रूप से ब्रह्मचर्य- 
- पालन का आदेश है । स्त्रियाँ ब्रह्मचारिणी न हों, वे ब्रह्मचयं का 
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पाछव ने करें यह कथन ज॑न शास्षों से सवेधा विपरीद है । उठते 
पर किसी भी प्रकार का प्रतिबत्न लगाना भचुनित है । स्त्री हो 
या पुरुष, क्षो बरह्मचर्य का पालन करेगा उसे उसका फल भ्रवश्य ही 
प्राप्त होगा । 

. पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ ्रह्मचयं का पालन भी अधिक 
सुधाइ रूप से कर सकती हैं। जेन शास्त्रों में ऐसी कई महिछाभो 
के उदाहरण हैं जिन्होंने अपने ,श्रह्मचर्य व्रत से बई पतित पुरुषों को 
ब्रह्मतय पर स्थिर किया हो, राजीमती ने रथतेमी को पर्तित होमे 
से बनाया वा । 

जिस प्रकार अप्पों को भन्नह्मचयं से हानियाँ होती हैं, उसी 
प्रकार स्त्रियों को ब्रालविवाहु, अतिमंथुन भादि से नुकसान होता है। 
इसके विपरीत ब्रह्मचयं के पालन से स्त्रियों को सभी प्रकार का 
ताभ होता है । 


२---बह्मचय का स्वरूप 


मत का कार्य इन्द्रियो को सुख देता वहीं किन्तु भात्मा को 
सुर देता है जोर इन्द्रियों को भी उन्हीं कामो मे लगाना है 
जिनसे क्षात्मा सुखी हो । इन्द्रियों शौर मतका, इस कर्तव्य को 
परमझ कर इस पर स्थिर रहता, इसी फ्रा नाम बह्यनयं है । माघीजी 
ने ब्ह्मचयं के संम्बन्ध में लिखा है-- 

ब्रह्मचयं का अं सभी इन्द्रियों भौर श्रभी विकारों पर 
पेज शघिकार कर लेना है। सभी एन्द्रिमों तत, मन कोर वचन से 
सेन समय और सब क्षेत्रों में सयस करते को 'ब्रह्मचये 'कहते हैं ।” 

यद्पि सब इ्द्रियों भौर मत का दुविषयो 'की शोर त 
दोब्ता ही ब्रह्मचयं है परन्तु व्यवहार में मंशुन-द्ेबव से करने को 
ही ग्रह्मभग्ं कहते हैं। ध 


रु ट्री  + क्ष 


ब्प ....' जह्यवरय 


; ब्रह्मचये मन, बचन और शरीर से होता है इसलिए ब्रह्मत्रय 
के तीन भेद हो जाते हैं -मानसिक ब्रह्मचर्य, वाचिक कब्रह्म>यं भौर 
शारीरिक ब्रह्मचयं । मन, वचन और काय इन तीनो द्वारा पालन 
किया गया ब्रह्मचर्य ही पूर्ण ब्रह्मचय है । भर्धात्‌ _न' मन में ही 
अग्नह्मयचयं की भावना हो, न. वचन द्वारा ही मक्रह्मचर्य प्रकट हो 
भौर न शरीर द्वारा ही भन्नह्म वयें की किया की गई हो, इसका 
गाम पूर्ण ब्रह्मचर्य है। याज्ञवल्क्यस्मृति मे कहा है-- 

कायेन मनप्ता वात्ा सर्बावस्‍्थासु सवंदा । 
सर्वत्र मैथुनत्यागो, ब्रह्मचर्य प्रचक्षते ॥ 
- शरीर, मन और वचन से, सब अवस्थाओं मे, सवंदा और 
सर्वत्र मैथुनत्याग, को ब्रह्मचयं कहा है | 
कायिक ब्रह्मचये उसे कहते हैं, जिसके सदभाव में, शरीर 
द्वारा अन्नह्मचय की कोई क्रिया ने की गई हो । यानी, शरीर से 
भव्नह्मचर्य में प्रवृत्ति न हुई -हो । मानसिक ब्रह्मचयं उसे कहते हैं, 
जिसके सदुभाव में दुविषयों का चितन'न किया जाए अर्थात्‌ मन 
में अव्रह्यचयें. की भावना भी न हो । बाचिक ब्रह्मचयं उसे कहते 
है जिसके सदूभाव मे, अन्नह्मचर्थ सम्बन्धी वचन न कहा जाय । इन 
तीनो प्रकार के ब्रह्म चर्य के सद्भाव को--यानी इन्द्रियों दौर मन 
का दृविषय_की कोर न दोडने को पूर्ण ब्रह्मचर्य कहते है । 
कायिक, मानसिल कौर वाचिक ब्रह्मचर्य का परस्पर कर्ता 
क्या और कम का-सा सम्बन्ध है। पूर्ण ब्रह्मचर्य वही हो सकता है 
जहाँ उक्त प्रकार के तीनो ब्रह्मचयं का सद्भाव हो । एक के 
क्षमाव मे, दसरे भौर तीसरे का एबक्दम से मही तो छा्में: शर्त 
ममाव होना स्वामाविक है। 

, सक्षेप में, इच्धियों का दुविपयों से निवृत्त होने, मन का 
दुविषयो की भावनोां न करने, दुविदयों से उदासीन रहने, म॑थुनागों 
सहित सब प्रकार के मंथुन त्यागने और पूर्ण रीति से, वीयरक्षा 
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करते एवं कायिक, वाचिक और मानसिक शक्ति को, क्षात्म बितन, 
आत्म हित-साधन तथा भात्मविद्याध्ययन मे लगा देने ही का वाघ 
क्रह्मवर्य है। 


३--बहाचय के लाभ 


तवेसु वा उत्तम बम्भचेर 
( पृश्रकृतागसूत्र ) 
'ब्रह्मचर्य ही उत्तम तप है! 
मे आमा का घ्येय, ससार फे जन्म-मरण से छूट कर मोक्ष प्राप्त 
करना है । आमा, इस ध्येय को तभी प्राप्त कर सक्कता है जब 
उसे शरीर की सहायता हो-- अर्थात्‌ शरीर स्वस्थ हो । विना छारीर 
के धर्म नहों हो सकता और धर्म के अ्रमाव मे आत्मा अपने उद्देश्य 
की पूति में सम्थ नहीं । उसे इसके लिए शरीर की आवध्यकता है 
ओर उसका भी क्षारोग्य होना धावध्यक है | अस्वस्थ भौर रोगी 
शरीर धमं साधन मे उपयुक्त नहीं होता । 
ब्रह्मचर्य - पालन से शरीर स्वस्थ रहता है और रोग पास 
भी नहीं फ्टकने पाता । जैन शास्त्रों में मह एक भावश्यक ब्रत्त है। 
इसके लिए प्रश्नव्याकरण सूत्र भे फहा है-- की 
“पउमसरतलागपालिभूय, महासगडमरगभूय, तुम्बभूय, महा* 
भग”पागा रकवाडफलिह भूय, रज्जुपिणदोव्व इन्दकेऊ, विसुद्धगेणयुणस- 
पिण द्ध जम्मिय भग्गम्मि होह सहसा सब्व समग्गमट्टियचुणिय छुसल्लि- 
यपलटहुपडियख डियपरिसडियविणासिय विणयसीलतवनियमगुणसमूह ।* 
'बह्मचये, घर्मेरूप पद्म सरोवर का, पाल के ' समान रक्षक 
है। यह दया, क्षमा जादि गुणो का भाधार एवं घर्मं के अरगों का 
आधार स्तम्भ है । बरह्मचयं धर्म रूपी नगरी का कोट भौर मुख्य 
रक्षाद्वार है । ब्रह्मचर्य के _खष्टित हो जाने पर सभी प्रकार के ,घर्म 
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पवेत' से नौने गिरे मृत्तिका के घट सदृश चकनावूर हो कर नप्ट 
ही जाते हैं । 
मोक्ष के प्रधान साधवों में ब्रह्मयचर्य का स्थान महत्वपूर्ण 
है । प्रश्नन्याकरण सुत्र मे और सी कहा है-- 
जम्बू ! एत्तों य बम्भचिर्र तब-नियम-नाण- 
दसण-चरित्त-सम्पर्तू बिणय-मूल॒ ॥। 
यमनियमगुणप्पह्ाणजुत्त हिमवंतमहत-- 
तेयमत पत्नत्व गम्भीरथिमियनज्क ।॥ 
हे अम्बू .! ब्रह्मचये उत्तम तप, नियम, ज्ञान, दहशत, चारित्र, 
सम्पकत्व भीर विनय का मूल हैँ। जिस प्रकार अन्य समस्त पहाडों 
में हिमालय सबश्ने महात्र श्लोर लेजवान्‌ है उसी अ्रकार सब तपों में 
न्ह्यचर्य उत्तम है । 
धन्य ग्रन्थों में मी ब्रह्मनये को बहुत महृत््व दिया गया है। 
इससे परलोक सम्बन्धी साभ भी भ्राप्त होता है। कहां है -- 
समुद्रतरणों य्रत्‌ उपायों तों प्रकीतिता । 
सम्तारतरणे तद्गवत्‌ ब्रह्मचयं प्रकीतितम्‌ ॥॥ 
+ स्मृति 
समुद्र तरने का उपाय जिस प्रकार मौका है उस्ती तरह सस्तार 
से पार उतरने के लिए, ब्रह्म॑ंत्रय॑ सर्वश्रेष्ठ साधन है । 
अवोदधि पार कर मौक्ष में जाने के लिए भगवान्‌ मे जिन 
पाँच महाव्रतों को बताया है, उनमें न्रह्म चये थयोथा है। इसके बिना 
भनुष्य का चारित्र तहीं सुधर सकता । मोज्न प्राप्ति में सहायक 
लारित्र धर्म का ब्रह्मचयं त्विभाज्य अग है। 
पारलौकिक लाभ में जिन्हें क्षविश्यास हो, उनके लिए भी 
ब्रह्मचर्य हेय नहीं । इससे इहलोकिक लाभ भी बहुत होते हैं । 
सांसारिक जीवन मे दारीर स्वस्थ, पविश्र, निर्मल, बलवानू, तेज- 
मी शोर सुन्दर रहता है । पिरायु रहने की, विद्या की, घन की, 
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कार्यक्षमता औमौर कत्तव्यदृढ्ता की भावना स्देव रहती है । जीवन 
तिराशामय कभी नहीं होता । प्रत्येक कार्य में सफबता प्रात 
होती है । 


3--अत्रह् 


बहाचयें को विधिवत्‌ पालने के लिए सेथुन के समस्त अर्गो 
का पश्त्याग करना भावश्यक है । मैथुन के अंग एस प्रकार बताए 
गए हैं-- - 

'स्मरण कीर्त्तन केलिः प्रेक्षण गुह्ममाषणम्‌ । 
सकल्पोइघ्यवप्तायद्च , क्रियानिष्पत्तिरिव थ॒ ॥ 
एतन्मैथुनमप्टाग.. प्रवदन्ति मबीषिण. । 
विपरीत. ब्रह्मचरयंमेतदैषाप्टरुक्षणम्‌ू.. ॥* 

'स्मरण, कीतंन, के लि, अवलोकन, गुप्त भाषण, सकल्‍प, भ्रध्यव- 
साय झोर क़्यानिष्पत्ति, ये मैथुन के अग हैं। इन लक्षणों से 
विपरीत रहने का नाम ब्रह्मंचयं है । 

. देल्ले हुए या सुने हुए पुंरुषो को याद करना, उनके सौंदर्य 
को देखकर या प्रशसा सुन फ़र उसे याद करना 'स्मरण' है। पुरुषों 
की प्रशसा करना, उनके सम्बन्ध में वार्तालाप फरना उनके सोन्‍्दयें, 
योवन श्ादि के सम्बन्ध मे बात-चीत करना कोर्त न! है। पुरुषो के 
साथ किसी प्रकार के खेल खेलना 'केलि मंथुन का तीसरा अग है । 
फाम सेवन की दृष्टि से पुरुषों ' से छिप छिप कर भरमालाप करना 
"बुह्यमाषण' मैथुन का पचम छज्भ है । पुरुष सम्बन्धी काममोग 
भोगने के विचार करना 'सकल्प' है। पुरुष प्राप्ति की चेष्टा करना 
अध्यवसाथ' और मंथुन करना मक्रियानिष्पत्ति! मेथुन का आठवाँ 
शड़ू है । 4, 

मैथुन के किसी भी एक आज्भ फे सेवव से सम्पूर्ण ब्रह्मचय 
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का नाश हो जाना स्वाभाविक है । किसी भी एक इन्द्रिय के विषय- 
लोलुप हो जाने पर सभी इन्द्रियाँ झ्वोर मन विषयलोलुप हो सकते 
है । उदाहरणाथें---यदि कान किसी पुरुष के शब्द सुनने को बातुर 
हो तो नेत्र उसके सौन्दर्य को देखने, मुख उससे वात्लाप करने 
नाक उसके शरीर सुगनन्‍्व को सुघने और त्वचा उसका स्पर्श करने 
मे ,.ही आनन्द का अनुभव करेगी। 

इस प्रकार जब सभी इन्द्रियाँ दुविपयो की ओर आकषित्त हो 
जातो हैं तब बुद्धि भी नष्ट हो जाती है । आत्म सयम की शक्ति 
नही रहती । इन्द्रियाँ निरकुध होकर मन को' कही भी ले जाती हैं । 
फिर झ्लात्मा दिन प्रतिदिन पतन की भोर अग्रसर होती रहती है। 
फिर केबल काम-वासना की पूर्ति के लिए अन्याय से अर्थ-सचय 
किया जाता है । वह पत्रन के गहरे गत में गिर कर अपने शरीर 
की सुधबुघ तक भूछ जाता है । जन शास्त्रों में अन्नह्म चयं को बुरा 
कहा गया है। इन शास्त्रों के सिवाय अन्‍य सभी भारतीय और 
पाश्चात्य धर्म प्रन्‍्यो में भी ब्रह्मसर्य को उत्तम तप और कअन्रह्म चर्य 
को मदह्दात्‌ पाप कहा है | प्रइनव्याकरण सूत्र में क्षत्रह्मचयें को चौथा 
अधर्मद्धार माना है । इस सम्बन्ध मे;ग्रन्थकार कहते है -- 

“जम्बू | अबभ चउत्य सदेवमणुयासुरस्स लोगस्स पत्थणिज्ज, 
पक-पणगय पास-जालभुय त्थी ।” 

है जम्बू ! श्रव्रह्च्य चोथा अधर्मद्धार है । सुरूभसुर, 
तर, लोकपत्ति क्षादि सभी इस पाप रूपी कीच के दल-इल में फंसे 
हुए हैं । उनको यह जाल के सम'न फसाने वाला है ! 

भागे भी कहा है -- 

“मेहुणसन्नागिद्धा य मोहभरिया सत्येहि हणति एक्कमेक्क विपय- 
| विप्ते उदारएहि अवरे परदवारेहिहिसति ।” 

मैथुन में आसक्त अब्रह्मचर्य के अज्ञानाघकार से पूर्ण लोग 
» परस्पर एक दुसरे की हिंसा करते हैं | जहर देकर घात करते हैं। 


. 
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यदि परदारा हुई तो उस स्त्री का पति जहर से हिंसा कर देता 
है ।- इस प्रकार यह भत्रह्मचयं का पाप मृत्यु का कारण है । अन्नह्म- 
चय से घत राज्य, स्वजन फा वाह होता है। कई जगह अपनी 
सत्तानो की भी हिंसा कर दी जाती है । इससे सिन्रों, भाइयों, 
पिता-पुत्रो और पत्लियों मे स्‍्नेहुं मष्ट होकर वैरमाव उत्पन्न हो 
णाता है। घन्नह्मचारी का चरित्र क्षण भर में नष्ट हो जाता है। 
उसका शरीर धत्यन्त निबंठ झौर रोगी हो जाता है। सैकडो घध्या- 
वियाँ उसे आमरर घेर लेती है । बहुत बुरी अवस्था मे असहाय 
होकर उसे शृन्यु के मुख में जाना पडता है ॥ 

'जेण सुद्धधरिएण भवति सुवभणो, सुममणो, सुसाहू, सुष्सी, 
सुभुणी, स एव भिक्‍खू जो सुद्ध चरपि बमचेर ।” 

जो मनुष्य ब्रह्मचये का शुद्धाचरण करता है वही उत्तम 
ब्राह्मण, उत्तम क्रमण भोर उत्तम पम्ताघु है । छुद्ध ब्रह्मचर्याचरण से 
ही वह ऋषि, मुनि, सयमी मोर भिक्षु है । 


४--ब्रह्यवये के दो मारे 


शास्पानुसार ब्रह्मचयं पालन के दो मार्ग हैं, क्रिया मार्ग 
और ज्ञान मार्ग । क्रिया मार्ग अन्नहाचर्य को रोकने का साधन है 
उसके सस्कारो को निभू'ल करने मे समथ है । जान के द्वारा मनुष्य 
को सयमी भर ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन स्वाभाविक झोर अब्रह्मचयंमय 
जीवन अस्वाभाविक्र श्र अनुचित लगने रूगता है ' ज्ञान मार्ग द्वारा 
प्राप्त विवेक पविश्रता और क्षात्मचितन द्वारा उत्पन्न होता है। शत 
घह नित्य है | उसमे स्थिरता श्रधिक होती है ।, क्रिपा मार्ग में 
अस्थिरता हो सक्षती है। जब तक हृदय विशुद्ध और भावना पवित्र 
नही हो जाती, क्रिया मार्ग द्वारा रक्षण अपूर्ण है उसमे कभी 
सी विकार था जाने की सस्समावसा है । इसोलिए दोनो मार्गों से 


२७ बरह्मरर्य 
ज्ञानमार्ग श्रेष्ठ है । लेकिन ज्ञानमागियों को , भी क्रिया-मार्ग की 
उपेक्षा करना उचित नही । बाह्य वातावरण और किया में स्खलन 
ज्ञानियों' के हुदय में भी कभी-कभी 'अंस्थिरता उत्पन्न करने मे 


समर्थ हो सकता है ।। | 


3 ९ 


६--बअहंचर्थ के नियम 


क्रिया-मार्ग मे बाह्य नियमों का समावेश किया जाता है । 
इस सम्बन्ध में प्रइनवंधाकरण सूत्र से पाँच भावनाओो का उल्लेख 
किया गया है ।.वे इस 'प्रकार हैं--- 

(१) केबल पुरुषों से सम्बन्धित कथाएं न कहे । 

(२) पुरुषों की मनोहर इन्द्रियाँ न देखे । 

(३) पुरुषों के 'हूप 'को न देखे । 

(४) 'काम-मोग को उत्तेजित करने वाली वस्तुओं को न 
कहे, न स्मरण करे । 

(५) कामोत्तेजक पदार्थ न खाए-पीए 

ब्रह्मचर्य ब्नत पालन के लिए भगवान्‌ ने दस समाधिस्थान भी 
बताये हैं-- 

(१) सस्ग रहित स्थान्‌ में निवास करता । 

(२) अकेले पुरुष से वार्ताछाप न करना न अक्ले पुरुष को 
कथा, भाषण कहना, केवल पुरुषों के सौंदयय, वेश का भी वर्णन वे 


५ 


करना । मिल 
(३) पुरुषो के साथ एक आसन पर न बैठना, जिस आसन 
पर पुरुष पहले बेठा हो उससे दो धडी पर्चात्‌ तक उस आसन 
पर म बैठना ! 
(४) पुरुषों के आकर्षक नेनत्र आदि का तथा दूसरे अगो 
शाँग को अवलोकन ने करना और ने उनका चिंतन ही करना । 


| 
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ये 


(५) पुरुषों के रति_ प्रसंग फे_ मोहक शब्द, रति कलह के 
शब्द, गीत की ध्वनि, हसी की खिलखिलाहट, फ्रीडा, विनोद आदि 
के शब्द या विरह रुदन को परदे के पीछे से या दीवाल की आाड 
से कभी न सुनना चाहिए | 
४. (६) पहले अनुभब किए हुए रति-सुख, आचरण की हुई 
था सुनी हुई रति क्रोडा आदि का स्मरण भी न करना । 

(७9) पौष्टिक या कामोत्तेजक खाद्य गौर पेय पदार्थों का 
उपयोग न करता । 

(८) सादा भोजन भी प्रमाण से अधिक थे करना । 

(६) झश्ागार-स्नान, विलेपन, धूप, माला विभूषा व केश- 
रचना न करना । 

(१०) कामोत्तेजक ह्ाव्द, रूप रस, ग॒न्ध और स्पद्ग से 
पचते रहता । 

सर्व व्िरति ब्रह्मचारी को, ऊपर निर्देशित भावनाओं भौर 
समाधिस्थानों के ,नियमो का पाछन करना अत्यन्त आवश्यक है । 

पूर्ण ब्रह्मचय का पालन करने के लिए शरीर के साथ-साथ 
भन ओर वचन पर भी पूर्ण सयम रखना अत्यन्त आवदयके है। 
केवल छारीर पर ही नियत्रण रखने से अन्नह्मंचयं का निराकरण 
नहीं क्रिया जा सकता | मन पर अकुश न रखने से कभी भी हृदय 
में विकार उत्पन्न हो सकता है । शरीर तो मन के अनुसार काय्यें 
करता है । अगर मच पवित्र है तो शरीर॒मी पविन्न हो रहेगा'। 
इसलिये मन को वहा मे रखना छारीर की अपेक्षा ज्यांदा महत्वपूर्ण 
हैं। 

मन में कभी कामवासना उत्पन्न न हो, इसके लिये यह 
आवष्यक है कि उसे सर्देव छुभ कामो में पभ्रवृत्त किया जाय । 
विसी भी काय॑ से खाली रहना अनुचित है | मेन को जब कोई 
कार्य नहीं रहता तब बुरे विचार आने लगते हैं। उसे प्रत्येक समय 


नर 
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किसी न किसी सत्काय में लगाये रखना चाहिये । - 

ब्रद्मचर्य की रक्षा के लिये भोजन पर सयम रखना भी 
अत्यन्त आवश्यक है । मनुष्य की मनोवृत्तियों पर भोजन का बहुत 
प्रभाव पडता है । जो जेसा भोजन करेगा उसका 'मन् भी वैसा ही 
हो जायेगा । अधिक खाना ब्रह्म चारी के लिये वज्यं है । जीवन- 
यापन के लिये जितना भोजन करना आवश्यक है उतना ही उसके 
लिये पर्याप्त है । अधिक भौजन से हृदय में विकार उतपन्न ' हो जाता 
है जो काम-बासनाओं का उत्त जक हो सकता है । ' 

प्रष्मध्याकरण सूत्र में ब्रह्मचये श्रत की रक्षा के उपायों में 


॥ 


बताया गया है'-- 
नौ पाण-मोयणस्स भइमायाएं आाहारदइत्ता 


ब्रह्म चयं॑ ब्रत का पालक खान-पान अप्रमाण में न ले । 

ब्रह्म चारी को भूख से अधिक भीजन कदापि न करवा चाहिये । 
साथ ही साथ वह भी अधिक मसालेदार, चरका, ग्रैरिष्ठ, कामोत्ते जक, 
खट्टा, मीठा न हो । ब्रह्मचारी हलका, थोडा, नीरस और खरूशा 
भोजन ही पर्याप्त मात्रा मे करे ह 

, ब्रह्मचारी को मादक द्रव्यों का सेवन सर्वेधा त्याग देना 

चाहिए + इनसे बुद्धि का विनाश हो सकता है | इन पदार्थों में 
चाय, गाँजा, भग, चरस, अफीम, तमाखू, बीडी, सिगरेट आदि 
समाविष्ट हैं । 

जो स्त्री श्रह्मचारी रहना चाहती हैं उन्हें अपना जीवन बहुत 
सादगी से व्यतीत करना चाहिये ॥ चटक्रीले मडकीले वस्त्र पहनना, 
विविध प्रकार के बाभूषणों से अपने को सुशोधित रखना, सुगन्धित 
तेल, इचच, फुलेल का उपयोग करना, पुष्पों आदि से बालों को 
सजाना सर्वेथा अनुचित है । 

पुरुष के पास एकान्तवाप्त करना भी ग्रह्मचरय के लिये घातक 
है । एकान्त में कुवासनाएं घेरे रहती हैं । मन में हमेशा दुभविनायों 


प्‌ 
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रहने से दृष्कार्यों की ओर प्रवृत्ति हो सकती है। चाहे कोई 
जितेन्द्रिय ही न्‍यों न हो पर सतत एकान्तवास से ब्रह्मचर्य के खण्डित 
होने का भय है । 

ब्रह्मचारी को ऐसी भअइलील पुस्तकें कदापि नही पढनी चाहिए 
जो कामविकार को जाग्रत करने वाली तथा जिनसे मन एवं इन्द्रिया 
दुविषयों की श्र प्रवृत्त हों । इस प्रकार का अध्ययन ब्रह्मचर्य को 
अ्रष्ट करने मे समर्थ हो सकता हैं। आज-कल ऐसी भदइलील प्रेम 
कहानियाँ और उपन्याप्त बहुत प्रचलित हैं। उनसे हमेशा बचते रहना 
चाहिए। ब्रह्मचारियो को घधम ग्रथों का अध्ययन करवा उचित है। 
महापुरुषों की जीवनियां, ससार की मसारता सूचक तथा वराग्य 
उत्पन्न करने वाली तथा दुविषथों से घृणा पैदा कराने वाली किताओं 
पढ़ना उसके लिए लाभप्रद है। ऐसे अध्ययन से मन में विकार ही 
उत्पन्न नही होना, बल्कि ब्रह्मचयं पालन में भी बहुत सहायता 
मिलती है । 

ब्रह्मचारी स्त्री को कामी या व्यभिचारी स्त्री-पुए्षो का संग 
कंदापि नही करना चाहिए | ऐसे लोगों की संगति से कभी न कभी 
भ्रह्मचयं के खण्डित होने का भय है। वेष्याओं आदि से परिचय 
बढाने में हानि ही हो सकृती है। उत्तम साधु, साध्वियों के संपर्क 
में रहना, उनका उपदेश श्रवण करना लाभप्रद है। 


७--लपतिसंतोष 


सर्वे बिरति ब्रह्मचय प्रत स्वीकार करने में जसमर्थ महिलाएँ 

जो विवाह करना चाहती हैं उन्हे मी 'स्वपृति सतोष व्रत” का पालच 
करना चाहिए। कहा भी है -- 

कोकिलाता स्वरो रूप नारीरूप पतिक्नेत॑म्‌” 

फोकिला का श्वुगार उसका मसघुर स्वर है भौर नारी को 


७ 
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अ्रुंगार उसका पतित्नत ही है। 

जिस प्रकार. पुस्षो के सम्बन्ध में कहा जाता है कि 'एक नारी 
सदा ब्रह्मचारी' उसी प्रकार नारियों में -- ह 

... “या नारी: पत्तिभक्ता स्पात्सा सदा ब्रह्मवौरिणी” 

जो स्त्री पतिन्नता है, अपने पति के सिवाय दूसरे पुरुषों से अनु- 
राग नहीं रखती वह भी ब्रह्मचारिणी है। ग्रहस्थावस्था में इस ब्रत' 
के सिवा नारियों के लिए उपयुक्त घर्म और कोई नहीं। पतिब्रता 
स्‍त्री के लिए इस लोक तथा परलोक में कुछ भी दुलंभम नहीं, वह 
देवताओं के लिए भी पृज्य है। सीता, द्रीपदी_थादि सतियों को 
उनके पतित्रत्य के छिए भी बहुत महत्वपृणः स्थान दिया है। उ्तका 
सदैव आदर और प्रशंसा की जाती है। उन्हे कोई भी दुख भौर 
व्याधि कभी पीड़ित नहीं करती। जोंवन में वे सेव सुखी और 
सन्तुष्ट रहती हैं । 

इसके विपरीत व्यभिचारिणी स्त्रियाँ निरतर कष्टों और 
व्याधियों से पीड़ित रहती हैं। उनको णीवन में कमी सुख नहीं 
मिलता | प्राचीनकाल में स्त्रियों की स्थिति इसीलिए ऊची थी कि 
उनमें पति के प्रति अ्रप्तीम भक्ति और प्रेम होता था ।- भन्‍य पुरुषों 
के प्रति संदेव पिता और बन्धुत्व का भाव रहता था। अतएवं 
स्वपति-सतोप व्रत! का पालन कर स्त्रियों को इहलोक और प२- 
लोक को सुधारते का प्रयत्त करना चाहिए । 


| ८--बह्मचये ओर सन्तान 


जो भाई-बहिन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे वे सप्तार को अन- 
मोल रत्न दे सकंगे। हनुमानजी का नाम कौन नहीं जानता ? 
आलकारिक _ भषा में कहा जाता है कि उन्होने लक्ष्मणजी के लिए 
द्रोण पर्वत उठाया था। उसी पर्वत का एक टुकड़ा गिर पडा, जो 


नोरी जीवन ३६ 
गोवर्धन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अलकार का आवरण दूर कर 
दीजिए और विंचार कीजिए तो इस कथन में आप हनुमानजी की 
प्रचण्ड शक्ति का दिग्ददंत पाएंगे | हनुम।नजी 'मे' हतनी शक्ति 'कहाँ 
से आईं? यह महारानी अजना और पवन की बारह वर्ष की मखण्ड 
ब्रह्मचर्य की साधना का ही प्रताप था। उनके ब्रह्मचये-पालन ते 
संसार को एक ऐसा उपहार, ऐसा वरदान दिया जो न केवल मपने' 
समय में ही अद्वितीय था, वरन्‌ आज तक भी वह अद्वितीय समझा 
जाता है और शक्ति की साधना के लिए उप्तकी पूजा की जाती है । 


बहिनो ! अगर तुम्हारी हनुमान सरीखा पुत्र उत्पन्न करने की 
साध है तो अशने पति को कामुक बनाने वाले साज-विंगार को त्याग 
कर स्वय ब्रह्मचयं की साधना करो ओर पति कों भी ब्नह्मवर्य का 
पालन करने दो | ५ 

क्योंकि सनन्‍्तान के विषय में माता-पिता की भावना जैसी होती 
है वेसी ही सन्‍्तान उत्पन्न होती है। पिता, और खास कर माता को 
ऐसी भावना हमेशा मन में रखनी चाहिए कि मेरा पुत्र वीयेवान 
और जगत का कल्याण करने वाला हो। इस प्रकार की' भावना से 
बहुत लाभ होता है। 

सब लोगों को प्राय अलग-अलग तरह के स्वप्न छाते हैं 
इसका क्या कारण है? कारण यही कि सबकी भावना अलग-अलग 
तरह की होती है। यह बत्त प्राय सभी जानते हैं कि जेतो भावना 
होती है वैसा स्वप्न आता है। इसी श्रकार माता-पिता की जैसी' 
भावना होती है वैसी ही प्रन्तान बन जाती है। जिस प्रकार भावना 
से स्वप्न का निर्माण होता है उसी प्रकार भावना से सन्‍्तान के 
विचारों और कार्यों का निर्माण होता है। नीच विचार करने से 
खराब स्वप्न आता है और यही बात सतान के विषय में भी सम« 
मनी चाहिए। 

जिस नारी के चेहरे पर ब्रह्मचर्य का त्तेज मंठखेलियाँ करता है 


३० हि अरह्मचय 


है उसे पाउडर लगाने की जरूरत नहीं पडती। जिसके अ्रग-पत्यंग 
से भात्म-तेज फूट रहा हो उसे अलकारों की भी अपेक्षा नहीं रहती । 
ग्रृहस्थ को अपनी पत्नी के साथ मर्यादा .के. अनुसार रहता; चाहिए | 
उसी प्रकार स्त्रियों को भी चाहिए कि वे अपने मोहक हाव-भाव से 
पति को विलासी न बनावें। जो स्त्री सतानोत्पत्ति के सिवाय केवल 
विलास के लिये पति को फेंसाती है वह पिशाचनी है-पति का 
जीवन चूसने वाली है। 


, १---विवाह ओर अहाचेये 


| प्राचीनकाल में विवाह के सम्बन्ध में कम्या की भी सलाह 
ली जाती थी और झपने लिए उसे वर खोजने की स्वतन्त्रता प्राप्त 
थी। माता-पिता इस उदंष्य से स्वयचर की रचना करते थे। अगर 
कन्या ब्रह्मचर्य पालन करना चाहती थी तो उम्र मनुमति दी जातो 
थो। भगवान्‌ ऋषभदेव की ब्राह्मी और सुन्दरी तासक दो कन्याएँ, 
विवाह योग्य हुईं। भगवान्‌ उनके विवाह-सम्बन्ध का विचार करने 
लगे | दोनों कनन्‍्याओ ने भगवान्‌ का विचार जाना तो कहा-- 
पिताजी, शाप हमारी चिन्ता न कीजिये | आपकी पुत्री मिटकर दूसरे 
की पत्नी बनना हमसे न हो सक्रेगा । अन्तत दोनों कन्याएँ आजीवन 
ब्रह्म चारिणी रही। म 

हाँ, विवाह न करके अनीति की राह चलना बुरा है, पर 
बुह्मच्य पाल करना बुरा नही है। ब्रह्मचारिणी रह कर कुमारि-' 
काएँ_जनसमाज की अधिक सेवा कर सकती हैं। 

' बलात्‌ विवाह और बलात्‌ ब्रह्मचयं दोनों बातें अनुचित है। 
दोनो स्वेच्छा ओ< सामर्थ्य पर निर्भर होनो चाहिये। पूर्ण ब्रह्मचर्य 
क्षगर पालन न भी कर सके तो भी विवाह के उपरान्त विवाहित 
पती-उत्ती को मवश्य ही मर्यादा के अनुप्तार रहना चाहिए 


३ स्की-शिक्षाः - 
१--शिक्षा का प्रभाव 


शिक्षा मनुष्य के नैतिक और सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने 
का साधन है। वह जीवन फो संम्य, सुसस्क्ृत एवं सहानुभूतिशील 
बनाने की योग्यता प्रदान करती है । वर्तमान मे शिक्षाप्राप्ति उह्ँष्य 
को घ्यान में लेकर, उप्तकी परिभाषा सकुचित क्षेत्र में करते हुए 
चाहें उसे हम अर्थप्राप्ति का साधन कहें पर ऐसा कहना मूलत गलत 
होगा । शिक्षा का उद्देष्य कभी अर्थप्राप्ति नहीं। सामाजिक क्षेत्र मे 
शिक्षा जीवत के वातावरण को अधिक सुखमय ओर सरंस बमाती 
है हमें निचाई से ऊँचाई पर प्रतिष्ठित करती हैं। वह एक प्रकार 
का नव जीवन-सा प्रदान करके कई बुराईयों से बचाकर भ्रच्छाईयों 
की ओर ले जाने को प्रेरित करती है। 

मानव इतिहास की ओर हलका-सा दृष्टिपात करने पर हमें 
छ्षिक्षा की उपयोगिता और उसका प्रमाव स्पष्ट दृष्टिगोचर हो जाएगा । 
किसी जमाने में मनुष्य आज की भाति सभ्य एवं सस्कृत नहीं थे ॥ 
उनका खान-पान, रहन-सहन तथा वातावरण बिल्कुल भिन्न था। 
उृक्षो के वल्कल घारण कर अथवा नरन ही रह कर अपना जीवन- 
यापन करते थे। माता, पिता, बन्घु आदि के प्रत्ति भी जैसे स्नेह 
झौर कर्त्तव्यपालन की दृष्टि होनी चाहिए वैसी न थी। यो कहनों 
चाहिए कि कौद्म्बिक भावना हो जागुंत नहीं हुई थी। ने उसका 
कोई निदिचत निवास स्थान था और न कोई निश्चित वस्तुएं ही थीं 
जो उनके भोजनादि के प्रबन्ध के लिए उपयुक्त थी। जहाँ जो चीज 


ऐ सजा ।द्ाफ 


मिल गई उसी का उपयोग करते थे। और जहाँ रात्रि में स्थान 
मिला विश्राम करते थे। न वहाँ कोई सामाजिक अथवा राजनीतिक 

वन्धन थे और न कायदे कानून । मनुष्य अपने आपमे ही सीमित था 
भौर प्रकृति पर ही:निर्मर था। . , ४ 

लेकिन आज*** “ ? सामाजिक जीवन मे आकाश और पाताछ 

का अन्तर है। यही शिक्षा का प्रभाव है। इमी मापदण्ड से हम 
द्विक्षा की उपयोगिता का अनुप्नान सहज ही लगा सकते हैं। जीवन 
में जितनी जाग्रति _और उन्नति होती है वह केवल शिक्षा से ही। 
अब शास्त्रों के अनुसार इस युग में प्रथम तीर्थंकर श्री, ऋषभदेवजी 

<ही सर्व प्रथम शिक्षा का प्रचार किया था। उन्होंने ही कृपि- 
विद्या, पाकविज्ञान, बुनाई विज्ञान आदि की शिक्षा लोगों को दी। 
पुरुषों के लिए बहुत्तर कलाएँ दीं तथा स्त्रियों के लिए चौसठ । इस 
प्रकार छोगो को सभी प्रकार से शिक्षित कर उन्होने सम्यता तथ्रा 
सस्क्ृति का प्रथम पाठ पढाया | तभी से भाज तक वहु परंपरा 
अवाघ गति से चली आ रही है। यद्यपि समय-समय पर राजने- 
तिक परिस्थितियों के अनुसार उप्तमे परिवेतंन भी बहुत्त हुए । 

द्षिक्षा को हम मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित कर 

सकते- हैं (६) फ़ल प्रदायनी (२) प्रकाशमी । फल प्रदायनी शिक्षा 
विद्येष “रूप से- मनुष्य का -सामाजिक स्तर ऊँचा लाती -है। कि 
प्रकूर से भिन्न-भिन्न कार्य किये जाने पर उत्तम- रीति से पूर्ण “होगे 
बहू - इसमें, बृताया जाता है- सिलाई, बुनाई, कृपि, श्ारीरविज्ञान 
आदि शिक्षा <इसी कोटी में जा सकती है। 
- “; - प्रकाज्षिबी ,शिक्षा क्रियात्मक रूप से किसी विश्येष कार्य को 
पूर्णता के, लिए नही होती । उसका कार्य है भिन्न भिन्न वस्तुओं के 
गुणो और उनके प्रभाव पर प्रकाश डालना। भौतिक वस्तुओो के 
सिवाय आध्यात्मिक क्षेत्र मे भी इसकी पहुच रहती है । दर्शन झास्त्र, 
अमेशास्त्र, रसायनशात्त्र, इतिहास, भूगोल आदि को हम इसके अन्त- 


सारी क्षीवन है 


ग्रेंत ले सकते हैं। यह छिक्षा भी परोक्ष ,रूप से श्रवता के सामा> 
जिक स्तर को उसन्नन करने में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करती है। 
श्राध्यात्मिक क्षेत्र मे मी यह ,ज़ोगों के नेत्िक स्तर को ऊँचा उठाती है । 
शिक्षा मनुष्य के रहन-सहन में झंयृर्वं परिबर्तंत कर देती है । 
इसके बिमा हम बहुत सी वस्तुमो से बिल्कुछ अज्ञात रह सकते हैं, 
जो हमारे ज़ीवन में सफलता प्रदान फ़रने में सहायक हो सकती हैं। 
किसी भी क्षेत्र में अधिक्षा सफल सहीं हो सकती | दूसरे छाब्दों में 
शरदिक्षित कुछ भी नही कुर सकृत'। टू किसी भी विषय में निपु८ 
चता झौर दक्षता प्राप्त करते के लिए शिक्षा श्पेक्षित है। एक 
शॉकक्‍्टर कभी सफल तही हो सकता पज़ब तक घधह पूर्ण रूप से झरीर- 
धिन्नान और रसायवद्यास्थ का गहरा अध्ययतत मं कर ले। मनुष्य 
सफल व्यापारी भी तब तक नहीं बच सकता जब तक बह भर्ष- 
शास्त्र, भूगोल आदि का अच्छा क्षण्ययत्त नहों कर लेता। कृषि 
पिधा, सिलाई, बुनाई अ्रादि की भी क्रियात्मक शिक्षा के अमांव में 
क्पूर्णता ही है । 
इस प्रकार सहज ही झनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षा 
के क्षमाव में समस्त जीवन ही अपूर्ण है। किसी भी एक क्षेत्र मे 
निषुणता प्राप्त करके ही जीवन मिर्माण किया जाता है। किसी भी 
देश की क्षवनति के कारणों का यदि पता छंगराया जाय तो स्पष्ट 
प्रतीत होंगा कि छ्िक्षा का अस्ाव ही इसका मुख्य कारण है। 
क्षिक्षा के थभाव “थे कई बुराइयाँ स्वत, घश् कर लेती हैं । 
पगोग्यतता के कारण एक प्रकार की क्षज्ञानता फेंक जाती है, जिसके 
कारण हो गृह-कलह, भ्धविष्वास, फूट आदि समाज में फैलते हैं। 
थिक्षा के अभाव में किसी भी वस्तु को तक छोर योग्यता की कसौटी 
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हे ल्त्री-हित्ता 


वाटी तथा रोति रिवाजों को नहीं छोडना चोहते। इतना ही नहीं 
बल्कि समय की गति के अनुसार उसमें तनिक सा भी पर्कितंन नहीं 
करना भाहते, चाहे वह खुद के लिए व समाज के शिए' कितनी हो 
हानिप्रद क्यों न हो ! 

शिक्षा से अभिश्राय यहाँ केबल विक्षेपष रूप से स्त्री या पुरुष 
की ही ग्रिक्षा से नहों, लेकित समान रूप से दोचों की शिक्षा भे 
है। स्त्री ओर पुर्व समाज के दो महत्वपूर्ण अग हैं । किसी एक 
'को भिक्षेब महत्व देकर और दुसरे की पूर्ण रूप थ्रे अबहेलना कर 
समाज की उच्तति नहीं की जा सकती ॥ उम्रप्ति के लिए यह परमा- 
वद्यक है कि स्‍त्री ओर पुरुष ग्रमाज के दोनों ही अग शिक्षा प्राप्त 
करे । 


ब्ठारे 


[ः 
है 


 २--स्त्रीणित्ष 


| बहुत समय से स्त्रियों का कार्यक्षेत्र घर के भीतर ही समझा 
जाता. है। समात्र_ ने इस जोर कभी दृष्टिपात ही गही किया कि 
घर की दुनियाँ के बाहर भी उनका कुछ कार्य हो सकता है। मोजन 
बनाना, चबफ़ी पीसना, पति की कआषाज्ा पालन कर उसे सर्देव सुस्ती 
और सन्तुष्ट रखने का प्रयत्न करता ही, उसके जीबन का उहंश्य 
रहा है। इन कार्यों के लिए भी शिक्षा की उपयोगिता हो सकती 
है, इसका कमी विचार भी नहीं किया गया। बालिकाओं को शिक्षा 
देने का प्रयत्न किया गया तो वह भी उतना ही जिसमे पत्र पढ़ना 
और लिसना भा सके गौर पति का सनोरबजन किया जा सके। 
_ प्राबीन योरप में ऐसी ही मनोवृत्तिया लोगों में फैली हुई थीं। स्थ्रियों 
का स्थान वह्दा- भी-बहुत सकुचित था। अधिक क्षिक्षा प्राप्त करना 
झभौर बाहरी दुनिया से सम्पक बढाता अनावइयक समझा जाता था । 
' झ्ीना-पीरोना, भर्सा कातना, भोजन बनाना भादि जानता ही उनके 
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लिए पर्याप्त था। पुरुषों की शिक्षा का प्रयत्व भी बहुत बाद थे 
किया गया था और उसमें कुछ उन्नति हो जाने पर भी स्त्रियों के 
लिए भी शिक्षा उपयोगी हो सकती है, इसका फिसी मे विचार तफ 
सहीं किया । 

भारतयपषं मे प्राचीन काल में स्त्रियाँ काफी शिक्षित होती थी । 
घर के बाहर भी उन्हे बहुत कुछ स्वतन्वता प्राप्त शो। जैन समाज 
में भो उस समय स्त्रियों में काफी जागृति थी। सती ब्राह्मी ने 
छ्षिक्षा प्राप्त कर के महत्त्वपूर्ण कार्य फिया था। भ्राह्यी लिपी भी 
उन्हीं के नाम से जली। सोलह स्तियों में से प्रत्येक ६४ कलाओं 
में निपुण होने के साथ-साथ बहुत बिदृषी थीं। साधारण पुस्तकीम 
ज्ञान के अलावा उन्होंने उत्कृष्ट संपम द्वारा विश्षिष्ट ज्ञान भी प्राप्त 
किया था। उनकी गमोग्यता के लिए क्या कहा जाय ? रत्री शिक्षा 
ओर स्त्री स्वात्तमत्य का अनुमात इतने से ही सहज मे लगाया जा 
सकता है। विद्या की अधिष्ठात्री देवी भी सरस्वती ही मामी गई है। 


स्त्री जाति का पतन मुसलमानों के भ्रागमन के साथ-साथ हो 
गया था। धीरे-घीरे उन्हे पहिले जैसी स्वतन्त्रता व रही, उनका 
कार्य क्षेत्र सीमित होता गया, और अ्रत्त से उनका पत्नन बरम सीमा 
लक पहुँच गया। उनकी शिक्षा के प्रढन को समाप्त कर दिया गया।- 
पाश्चात्य दैशों में तो उसमें बहुत सुधार हो श्रुका है पर भारतवर्ष 
में भभी बहुत सुधार की आवश्यकता है। 

कहते हैं वर्तमान युम में स्त्रीक्षिक्षा की बिज्लेष आवश्यकता 
का शतुभव सर्व प्रथम जापान के मि० ताझू ने किया था। उस 
ससय वहाँ को स्त्रियों को हालत बहुत खराब णी। डबसें झरा भी 
नेतिकता को भावना वे ची। ने छत्यन्त पतित-लवस्था को पहुच 
चुकी थी। मि० नारू ने अनुभव किमा कि राष्ट्र के उत्बाब के लिए 
स्त्रियों का सुशिक्षित और उन्नत होना निद्वान्त भावद्यक है। उन्हो ने 
बह सी सरुम्भने का प्रयत्थ किया कि स्त्रियों बोर पुरुषो की दिक्षा 


न्ज्क 


६ स्त्री शिक्षी 
साधाश्श रूप से एक ही प्रकार को महीं हो सकतीं, कुछ न कुछ 
भिन्नती कार्य क्षेत्र और व्यक्तित्व की दृष्टि से होनी ही चाहिए । 
श्ियों के लिए साधारण भौर पुम्तकीय शिक्षा का उ्देष्ये मोनिसिक 
सत्र का उन्नत होना ब्राहिए । महिलाओं की प्रतिमा का स्वेत्ोमुखी 
विकास करना ही उनको शिक्षा का उद्देश्य है। वह विकास शारी- 
रिक्र, बौद्धिक भौर मतसिक तीनों प्रकार' का होना चोहिंए। शिक्षा 
की ध्येय ऐसा हो जिससे थे जीव॑न में योग्येत्तापु्वंक अपने कं व्य 
की पूर्ण करें सके और स्वतन्त्रतां से जीब॑न 'पंथ में अपना समुचित 
विकास कर अपनी प्रतिभा का संदुपयोग करे से | स्त्री क्षिक्षा की 
व्यवस्था करते हुए हमें यह न भूलना चहिए कि उर्तका कीये क्षेत्र 
पुरुषों से कुछ भिन्न है। जीवन से उतका कर्तव्य सुगृहिणी और 
माता बनना है। हमारे समाज का बहुरतें प्राजोन काछ से सगठन 
और श्रम-बिभाजन ऐसा भी ही है जिससे स्जियों के करत ब्य पुरेषों से 
कुछ भिन्ने 'हो गऐ हैं । यद्यपि दोनो में कोई मौलिक भेंद नही हैं 
पर कौहम्बिंक जीवन की सरलता के सिए' बह भेंद किया एया । 
सुग्रहिणी और 'भाता बनना कोई ऐसी सरेल वस्तु नहीं जैसी धाज- 
कल समझी जाती दहै। माता के क्‍्यां-बयों शुग भौर कर्तव्य होने 
जाहिए इस तरफ कोई दृष्टि नहीं डालता । उत्तम चरित्र और कार्य 
प्वम्पादन की योग्यता होना उ्तसे सर्वप्रथम भावदयक है । 

परन्तु इतने मे ही उनके कत्त व्य की इतिश्रों नहीं हो जाती। 
यह फदांपि नहीं भूलना चाहिए कि स्त्री, समाज कोर राष्ट्र की 
अभिन्न जग हैं। उनके उद्धार का धहुत कुछ उत्तरदायित्व इन्ही पर 
है । वैसे सफल शोर बुद्धिमती माता बनकर ही वे राष्ट्र की बहुत 
कुछ भलाई कर सकती हैं। पर वे पुरुषों के 'क्षेत्रों म॑ भी जहाँ 
उनकी प्रतिमा और रुचि हो, अपनो योग्यता द्वारा सकल की ये करती 
धौर नेतती हो सकेती' हैं, वर्योकि यह 'ल्ावश्यक भेहीं कि णों कार्य 
परुषों द्वारा सम्पादित हो वे च्त्रियोँ देश पर्ण हो ही फटी धिक्धओे) 


गोरी जीवने हैं 


ऐसे न कभी हुआ है भौर मत होगा । झगर उन्हें उचिते दिक्षों ओर 
उचित स्यथतन्धता दी जाय तो वे अपनी योग्यता का एपयोगें करें 
समाज की काफी भलाई कर सकतीं हैं । ड़ पक 

४ अतएव सर्व प्रथम स्तियो को मानव जॉंति के बातें शिक्षा दीं 
जानी चाहिए, फिर स्त्रीत्व के घाते, जिससे वे एके सर्फल शंद्विणी 
झौर सुर्णिक्षिता झौर उपयुक्त सांता बन सके तीसरे उन्हें राप्ट्र के 
एंक अभिन्न मंग होवे के नाते शिक्षा दी जानो चाहिए, जिससे उनके 
मन में यह भेवना सदैव रहें कि घंर में रहते हुए भी शर्ट के 
उत्थान शोर पतन से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध है। हा 


' ३--स्त्रीशिज्षा की आवश्यकता . 


लोग कहते हैं कि लडकी को क्या हुंडी लिखनी है जो उन्हें 
शिक्षा दिलाई जाय ? यह बाज के युग में 'घोर अशामता क्षोर,स्थ्ियो 
के प्रति क्षत्याय का चिह्न है। भगवान्‌ ऋषभदेव थे प्राह्मी को हो 
सर्व प्रथम॑ र्क्षर ज्ञान सिखाया था। अगर दिक्षा की :शांवपकंता 
ने होती तो इत्तने बुद्धिमान और नीतिमान्‌ महापुरुष को चया क्षाव॑- 
पयशता थी नो उन्हें शिक्षा देते ” भरत और घाहुबली को तो छिक्षा 
फिर मिली। ब्राह्मी के ही नाम से हमारी छिपी ज्ञांहीफंहँलाई, 
यधाप समयासुसार अौज तक उसमें बहुत कुंछ परिवर्तेव हो घुका 
है। आज फी मभींएा में ब्राह्मी फो सरस्वती कंहा जाता हैत स्प्री 
को दी हुए विद्या पुरुष पढें थोर स्वय 'स्तिपीं ने पढ़ें; यंहेँ उचित 
है या अनुचित ? अज्ञानता के कारण आज पुरुष फा सर्धाप/निकर्म्मों 
हो रहा है । भाज को स्त्रियाँ ना कुछ कह ससर्कती हैं, क सुन सकती 
हैं, न प्रध्न कर सकती हैं। वे पर्दे के भीतर बरंद रहती, हैं । भर्ग- 
वान्‌ महावीर के समवसरण में स्थ्रियाँ मी अदन कर सकती 'थीं। 
लेकिन यहाँ स्त्रियों प्रश्न नहीं कर सकती । अगर कोई मेंहिला कहीं 


कस स्त्री-शिक्षा 


श्ामिक प्रदव करे तो लोग उसे निलेज्छता का फतवा देने से कप्तर 
ने रखेंगे। ४ 
कुछ लोगों की धारणा है कि लिखने-पढ़ते से लडके-लड़कियाँ 
का बिगाड़ हो जाता है। लेकिन क्‍या यह आवश्यक है कि बिना 
पंढे-छिसे लोग हमेदा अच्छे ही होते हैं? सामाजिक या धामिक 
हानियाँ गया थिक्षित ही करते हैं / यह व्चारणीय है कि योग्य शिक्षा 
सदेव उचित मार्ग के खोजने में सहायक होती है। भ्रन्थफारों का 
कथन है कि ज्ञानी के द्वारा कोई भूल हो जाए तो वह क्षीघ्र ही 
समभ सकता है मगर मूर्ख तो कोई भूल करफे समभा भी नहीं सकता 

महावीर भगवान्‌ ये कहा है कि अग्रीतार्थ साधु चाहे सी वर्ष 
का हो फिर भी उसे गीतार्थ साधु की नेश्राय मे ही रहना चाहिए । 
पच्चीस साधुओं में एक ही साधु अगर आचाराग और तिश्ञीय सूत्र 
का जांतकार हो-ओर वह शरीर त्याग दे तो भादों का ही महिना 
बंयों न हो, शेष चौवीस को विहार करके आचाराग झौर निशीय 
सृत्र के ज्षाता मुनि को देखरेख में चले जाता चाहिए। अगर उनमें 
टूसरा कोई साधु क्ात्ारांग-निशीय का ज्ञाता हो तो उसे अपना 
मुखिया स्थापित करना चाहिए। 

तात्पयें यह है कि शिक्षा के साथ उच्च क्रिया लाने का प्रयर्त 
दो करना ही श्ाहिए मगर मूर्ख रहना किसी के लिए सी उचित नहीं ॥ 

एक सम्प्रदाय वालो का कहना है कि साधुओं के सिवाय भौरों 
को खाने को देकर शस्त्र तीखा मत करो । भोजन देने से शस्त्र तीखा 
हो जाता है। किन्तु यह कथन भज्ञानपूर्ण है। इसके फथनानुसार 
अगर एक महिला बिघार करती है कि मेरी लडकी के आँखें होगी 
तो बह पुरुषों को देखेगी। देखने पर नियत घिगड़ जाना भी सम्भव 
है। ऐसा बिचार करके वह महिला अपनी लडकी की आँखे फोड़ 
हाले तो णाप उसे बया कहेंगे? 

; पराषियी/ 
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जो महिलाएँ अपनी लडकी की भश्ौँंसों को अच्छी रखने के 
लिए लडकी की क्षाँक्ों में आजल क्लाजती हैं वे बहिनें उसको ' मां 
हैं या दाषु ? 
मा। 


मगर खाचबे को देने से झ्वस्त त्तीखों होता है, ऐसा कहने वार्कों 
की श्रद्धा के अनुसार तो वह यहिन छडकी की क्षांखों में काजल 
लगाकर धास्त्र तोखा कर रही है? इसलिए न छठकी फो खिछाना 
चाहिए शोर न भाषों में अजन ही श्ांजना चघाहिए। फिर तो उसे 
ले जाकर कहीं समाधि करा देता ही ठीक होगा। कैसा भनोशखा 
विचार है ! यह सब अधिक्षा का ही फल है। ु 
ह लडकी की माता को पहिले ही ब्रह्मचारिणी रहता उचित था, 
सब मोह का प्रदन ही उपस्थित न होता, लेकिन जब मोहवर्श सनन्‍्ताव 
उत्पत्त की है तो उचित लालन-पाछन तथा दिक्षित' करके उस' मोह 
का कर्ज भी घुकाना है। इसो कारण ज॑न, शास्त्रों में माता-पिता 
ओर सहायता करने वाले को उपकारी बताया है। भगवान्‌ ने कहा 
'है कि सन्‍्तान का लछालन-पालन करना भनुकम्पा है। . ४ * 


तात्पर्य यह है कि जो माता अपनी कन्या की बाखें फ्ोढ दे 
उसे क्राप माता नहीं बेरिन फह्ेगे। लेकिन हृदय की आंखें फोड़ने 
वाले को ज्ञाप क्‍या कहेंगे ? कन्या शिक्षा का बिरोध करना वेप्ता ही 
है - जैसे झपनी सतत्ती के ज्ञान-चक्षु फोडने में ही कल्याण मानवो | 
जो कन्याओं की शिक्षा का विरोध फरते हैं। किसी की शक्ति' का 
घात करने का क्रिस़ो को अधिकार नहीं है। २ 
, अलबत्ता छिक्षा के साथ सत्सस्कारो का होना भी भावदयक 
है। कन्याओं की शिक्षा की योजना करते समय यह ध्यान रखंना 
जरूरी है कि बनन्‍्याएँ शिक्षिता होने के साथ-साथ सत्सस्हारों से भी 
युक्त हों, और पुवंकालीन योग्य महिाओ भौर सत्तियों के चरित्र 
पढ़कर उनके पथ पर अग्रतर होने मे ही अपना कल्याण 'मानें। 


६ 


9० स्‍त्री-शिया 


यही बात 'बालको की शिक्षा. सम्बन्ध में भी झावश्यक है। ऐसी 
श्रवस्पा में क्यूं, की शिक्षा का विरोध करता, उनके विक्राम्न मे 
बाघा डालना और उनकी शैक्ति का नाश करना है। -- 

प्र्येकत समाज भौर राष्ट्र का भविष्य कन्या शिक्षा पर मुष्य 
रूप से श्ाघारित है। कन्याएं हो आगे होने वाली माताएंँ हैं। यदि 
वे शिक्षित और धामिक संस्कार वाली हैं तो उनकी सतान अवध्य 
शिक्षित ओर ध्ामिक होगी । ये देवियाँ ही देश भोर जाति का उत्वान 
करने में. महत्वपूर्ण भाग लेने- वाली हैं। एक सुप्रस्तिद्ध शाजनीतिजञ 
के कथवात्ुसार:-- 

यदि किसी, छाति की- भविष्य सत्तातों के- ज्ञात, आचरण, 
उत्तति- और अवपति का पहिले से ज्ञान करता है तो उस समाज 
की बतंमाव बालिकाओं की शिक्षा, संह्कार, आाज्ार-ओऱ भाव प्रणा 
लियों को देखो, ये ही भावी सन्‍्तानों के ढालने के ढाचे हैं।” 


स्‍त्री दी बच्चे' की प्रथम भौर सबसे महत्वपूर्ण शिक्षिका है । 
“उसके चरित्र, का गठन करने वाली भी वही है। इस दृष्टि से स्त्री 
समस्त राष्ट्र की माता हुई। समाण के वृक्ष को जीवित और सेव 
हरा-भरा बनाए रखने के लिए बाक़िकाओं को द्षिक्षा भरयत हो 
आवदयक है। भी ऋषपमदेवजी श्रादि ६३ शलाका पुरुषों को ज़न्म 
देकर उत्तम सस्कार और चरित्र प्रदान करने वाली महिलाएं द्री थी । 
प्राच्रीच जैन इतिहास से स्पष्ट है कि जन महिलाओं ने ब्रहुत महत्व- 
पूर्ण. कार्य किए हैं। महारानी कंकेयी में मुद्ध के समय भहाराज़ा 
दद्रभ की अनुपम सहायता कर आपूर्व साहस और वीरत्व का परिचय 
-दिया। सती द्रौपदी ने स्वयवर के परचात्त समस्त विद्रोही राजाओं 
है विरुद्ध अविचलित रह कर उनके दमन में अपने पृत्ति मजुंच और 
“भाई धृष्ट्युम्त की सहायता को थी। सती राजुल ने श्राजन्म ब्रह्म- 
शयें ,श्रत का पालन कर भारदीयों के लिए एक अनुपम उदाहरण 
प्रस्तुत किया । पति सैया के लिए मैता सुन्दरी और घममदद्धता में 


बर 
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सती चेलवा भारतीय इतिहास में अमर हो गई हैं। उसका चरित्र, 
ज्ञान मौर त्याग महिछाओ के लिए सदैव अनुकरणीब रहैगा। 


इतना सब होते हुए भी क्राजकल बहुत से दोग स्वरी-शिक्षा 
का त्तेत़् विरोध करते है। धर्मान्धता ही इसका मुख्य कारण है। वे 
यह लहीं सोचते कि योग्य माताओं के बिना समाज की उन्नति सर्वेथा 
भ्सम्मव है। 

"चपन शास्त्र स्त्री-झिक्षा का हमेशा समर्थन करते हैं। स्त्री को 
घर्म ओर झपने सभी कर्तव्यों का ज्ञान कराना पितान्त धावदयक 
है। णगर स्त्री मूर्ख तथा अज्ञापिनी रही हो वह अपने कर्त्तष्य को 
भूल सकतो है। जेन शास्त्रों के भनुसार ग्ृहस्थरूपी रथ के सभी 
और पुरुष ये दो चक्र हैं। इन दोनो का सम्बन्ध कराकर पिछाने 
बाला वेंवाहिक बन्धन है। बहुत लोग एक ही पहिए को क्त्यत 
सजबूत और शक्तिशाली रखना चाहते हैँ । किन्तु जब तकः दोनों चक्र 
समान ग्रुग वाले भौर समाच छ्षक्ति वाले न होंगे, रथ सुधार रूप 
से नही चल सकता । उसकी गति में स्थिरता कभी नहीं भा सकती | 
पुरुष भर स्त्री का स्थान बराबर होने के साथ ही साथ उबके अधि- 
कार, दक्ति, स्वतन्त्रता मे भी सर्देव एकता लाने का प्रयत्व होना 
चाहिए। यद्यपि दोनो में कुछ भिन्नता भी भवश्य है पर-वे एक दूसरे 
के पूरक हैं। दोनों का सुखमय जीवन उनके पूर्ण सहयोग ओर प्रेण 
पर ही निर्भर है। | 

सन्य पुस्तकीय छिक्षा के साथ-साथ बालिकाओ के शारीरिक 
विकास की ओर भी अधिक ध्यान दिया जाना व्वाहिए। - इसके 
धषमाव में उनका दारीर बहुत तिर्बछ होता है । एक तो वे स्वभा- 
बत ही कोमल होती हैं भोर दूसरे उनका गिरा हुआ स्वास्थ्य, कायर- 
पन शोर भीझता बढाने में सहायक होता है । वे पुरंष देः बोर ज्यादा 
शाप्नित रहती हैं। उनको किसी कार्य में स्वत्नन्त्रता प्राप्त नही होती, 
उन्हें सदेव दासता के बंधन में जथ कर पुरुष को गुलामी करते 


झ्र 'स्त्री-शित्ता 


पुए अपना जीवन निर्वाह करना पढता है । कहा गया है -- 
“स्वस्थ शरीर मे ही स्वस्थमन रहता है” 


। निर्वेल और सदेव बीमार रहने वाली महिलाओ का जीवन 
सुखी नहीं रह सकता। परिवार के सभी सदस्य, चाहे कितने ह्दी 
हनशील भौर सम्य क्यो न हो, 'हमेशा की बीमारी से तग आ ही 
जाते हैं। पति के मन में भी एक प्रकार का अमन्तोप-सा रहता है । 
गृहकार्य पूर्णरूप से व्‌ होने पर अव्यस्था होती है। अगर “प्रारम्भ 
से ही शरीर की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाय तो बीमारियाँ नही 
हो सकतीं । हे 
लडकों के विद्यालयों मे तो उचित प्लेल-कूद का भी प्रबन्ध 
रहता है पर बालिकाओं के लिए इसका पूर्ण अभाव सा है। उनका 
स्वास्थ्य बुरी अवस्था में है। प्राचीन काल मे स्थ्रियाँ सभी ग्रहकाये 
अपने हाथों से किया करती थीं जिसमे कूटना, पीसना, खाना पकोना: 
आदि आ जाते थे, जिसमे उनका स्वास्थ्य ठीक रहता था। पर 
आजकल तो सभी कार्य नौकरों से करवाए जाने लगे हैं। हर एक 
कार्य के लिए लगाए गए नौकरो से स्त्रियो का स्वास्थ्य बहन गिरता - 
जा रहा है। वे कुछ भी काम अपने हाथ से नहीं करना चाहती । 
उनकी इस निर्वंलता का प्रभाव सनन्‍्तानों पर भी पडता है। वह भी 
बहुत अल्पायु और बब्गाक्त होनी है। कुछ-कुछ योरापीय सस्कृति के 
प्रभाव से स्त्रियों को ग्रहकार्य करने में लज्जा सी होने लगी है । 
जैकिन 'योरोपीय महिला के रहन सहन और भारतीय प्रहिलाओं के 
रहन-सहर्न मे बहुत अन्तर है । वे बहुत स्वतन्त्रता पूर्वक घूमने-बामने 
वाहर निकलती हैं । उचित व्यायाम ओर खेल-कूद आदि की भी उनझे 
लिए सुव्यवस्था है। इसी कॉरण उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है, पर 
भारतीय 'महिलाएँ तो उनका अंबानुमरण करके अपना और अपनी 
सनन्‍्तान का जीवन विग्ाड रही हैं। ः 
स्त्रियों के लिए सर्वोत्तम और उपयक्त व्यायाम गड़कारश ही 
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है। उन्ही की उचित रूप से शिक्षा दो जानी चाहिए -जिसमे वे, 
अपना स्वास्थ्य ठोक कर सर्कें। चफ्की चलाना बहुत अच्छा व्यायाम 
है। छाती, हुदय जादि इसमे मजबूत रहते हैं। शिक्षिता इन कार्यों 
को करने में बहुत लज्जा का अनुमव करती हैं। उनकी दिक्षा में + 
ग्रह, विज्ञान भी एक आवश्यक विपय होना चाहिए । 


बहुन पहिले श्री मुशी का स्त्रीक्षिक्षा पर एक लेख प्रकाशित 
हुआ था। इममें स्त्रीशिक्षा के विभिन्न पहलुओ पर गम्मीरता से विचार 
किया गया था। उन्होने कहा हैः-- 

'सप्तार के प्रत्येक राप्ट्र तथा मानव जाति के लिए स्त्रीक्षिक्षा 
का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है । प्रत्येक देश की उन्नति और विकास 
एवं सस्तार का उत्कर्ष बहुत अशों मे इस महत्वपूर्ण समस्या को 
सतोषपूर्वेंक्त हूल करने पर ही अवलम्बित है ३” 

इस समस्या को हल करने का प्रथम महत्वपूर्ण प्रयत्न उन्कीः 
शारीरिक विकास की योजनाओं को कार्यान्वित करना है।. स्त्रियों के 
शारीरिक व मानभिक विक्रास के लिए उचित शिक्षा का प्रवन्ध करने 
के लिए देश के विभिन्न भागों में शिक्षा सस्थाएँ स्थापित की जानी 
चाहिए, जहाँ पर पुस्तकीय शिक्षा के उपरान्त चरित्र निर्माण पौर 
शारीरिक विकास' की ओर विशेष लक्ष्य दिया जाय। जो राष्ट्र इस 
प्रकार की सस्थाएँ स्थापित नहीं कर सकता उसे अपने छत्कर्ष का 
स्वप्न देखना भी असम्भत्र है। जिस देश की स्त्रियाँ कमजोर व 
मिल हों उनमे गुणवानत्‌ ओर थक्तिमान्‌ सतानों की क्‍या झ्ाश्षा रखी 
ज। सकती है ? जिन महिलाओं ने शिक्षा के साथ-प्ताथ अपने स्वास्थ्य 
को सुधारने का प्रयत्त किया उनकी संतान भी निश्चित रूप से होन- 
हार होंगी। मभौर उन्ही से लो राष्ट्र का निर्माण होना है। शरीर 
से स्वथ्य होने पर ही नारिया उच्च शिक्षा एवं उत्कृष्ट विचारों, से 
साहस पूर्वक राष्ट्र की राजनैतिक और -सामाजिक समस्याओं फो हल 
करने की क्षमता रखेंगी। "साथ ही साथ आदर्श पत्नी और धादशों 


8] स्श्री-शित्ता 


भाता बन कर अपना सामाजिक कत्तंव्य पूर्ण करने में समथ हीगी । 
पुछ्ष स्‍त्री का भाजन्म साथी है। सुख-दुख में सदेब अपनी पत्नी के 
प्रति अपनत्व की भावना रखता है। स्त्री का भी पूर्ण कत्त व्य हैं 
कि ससी बिषम परिस्थिपियों मे पुरुष की स्देव सहायिका रहे । उसपरमें 
उतनी योग्यत्ञा होनी चाहिए कि पति की प्रत्येक समस्या पर गम्भी- 
रता श्ले ब्रह विचार कर सके |) तभी पति-पत्नी दोनों सच्ने सहयोगी 
और प्रेमी सिद्ध हो सकंगे। स्त्री को छ्षिक्षा इसी मे पूण नही हो 
जाती कि बीज-गणित या रेखा गणित का प्रत्येक सवाल शीघ्र हछ 
कर सके मा रप्तायन श्षास्त्र में अच्छी योग्यता रख सके, उसकी (शिक्षा 
के गृहस्भ जीवब को स्वर्ग बनाने में है। पति-पत्नी जहाँ भितने 
प्रेम सेः रहकर एक दूसरे फे कार्य में रुषि रखेंगे, शिक्षा उतनी ही 
सफन 8तिद्ध होगी। उनकी शिक्षा तभो पूर्ण होगी जब थे पुराने समी 
उज्च बिनारकों तथा काये-कर्त्ताओं के कार्यों को मलीभाति श्रध्ययन 
करके, अपने दृष्ठिकोण से विचार कर अपने आंदर्शों का उनफे साथ 
तुलनात्मक रूप से बिचार कर सके । प्रत्येक इतिहास के पात्र के 
कार्यों भौर घारित्रों पर दृष्टि डालकर समय मभौर परिस्थितियों: को 
देखकर उनके समान वनकर अपने. ब्यक्तित्व का निर्माण कर सके। 
उन्हें ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वे नियति के विपरीत 
भीषण, शाघातों से, जो सर्देंध पश्चाताप भौर शोक का पथ प्रदद्न 
करते हैं, बचकर नूतन साहस से अपने कर्त्तव्य पथ की शोर बढती 
थली जाएँ। उन्हे कभी निराशा का अनुमव नहीं करना चाहिए । 
सकलता और मप्तफछता का जीवन में कोई महत्व नहीं | महत्व तो 
मनुष्य की प्रतिभा भौर प्रयत्नों का है । 

हृदप मे सद्दानुभूत्ति, दया, प्रेम, बात्सल्य भादि गुणो का विकास 
ही झिक्षा का उदंदय हो । उन्हें यह सिखाना चाहिए कि पीड़ा कौर 
ओक आसू बहाने शौर निःवार्सो के द्वारा कम बहीं हो सकते'। 
जीवन में वस्तुओं के प्रति जितनी उपेक्षा की जाएगी दे वस्थुएँ उतनो 
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ही सुलभ गौर सुम्तनमय हो जाएँगी। छिक्षा माबवता का पाठ पढ़ाने 
वाली हो । पीडा शातिर पीडा ही है। घह जितना हमें छुली करती 
है उत्तनी हो दूसरों को। जितना हम उससे बचना घाहते हैं उतने 
ही दूसरे । हमारे हृदय कौर दूसरो के हृदय में कोई मोलिफ भेद 
नहों । सहानुभूति की भावना क्षपने परिधार तक ही सीमित बहीं 
होती चाहिए। जितना ग्शिलल हृदय बनाया जा सके उतना ही बना 
कर अधिफ से अधिक छोयों में आत्मीयता का, अनुभव करबा ही 
धिक्षा का उद्देश्य हो। विश्व में ऐसे कई अवोध वालक, सरल भहि- 
लाएँ मोर निरपराघ मनुष्य हैं जिन्हे दुनियां में कोई पुछने वाला 
नही । वे, किसी के कृपापानत्र नहीं। ऐस लोगों के प्रति प्रेम शौर 
सहानुभूति का सम्बन्ध रखना ही ईदवर मे सच्ची श्रद्धा रखना है। 
ऐसे हो लोग भगवान्‌ को प्रिय मौर उसके क्ृपापाषर होते हैं। शगर 
शिक्षा का रुख घीजगणित ही तक सीमित न रहकर इस परफ हो 
ता विद्य में कधिक सुख सनन्‍्तोप भौर आात्मीयता फल सकती है । 


बालिकाओं को अपने चरिन्न निर्माण वो भी शिक्षा दी जानी 
चाहिए |, लज्जा, विनय, शिष्टता सदाचार, शील श्ादि उनके आवश्यक 
गुण हैं। इनसे गृह जीवन में शान्ति और प्रेममय वातावरण रहता 
है। माताओं को चाहिए कि बालिकाओ को ऐसे सस्‍्कार दें जिससे 
जीवन में ये गुण स्वराभाविक हो जाए। उनका हृदय कोमल भौर 
दमा, होता चाहिए । दीन, दुखियो गौर रोगियों की हाछत देखकर 
उममें कुछ सेवा और अउनत्व को भात्रना होनी चाहिए | ग्रहागत 
सतिथि या सम्बन्धो के उाचत स्वागत की योग्यता भी होनी, चाहिए । 

भारतरर्ष में झत्रो णिक्षा की वहुत्त दु्दंशा है। मुश्किल से 
पाँव- प्रतिशत महिलाए यहाँ साक्षर होंगी । जापान, मे ६६५६ भौर 
अमेरिका मे ६३० छडकिया शिक्षित हैं । इसी प्रकार शन्य बहुत 
से देशों में लड़को को शिक्षा से लडकियों को क्षिज्ञा पर श्रधिक 
जोर दिया जाता है । किन्तु भारतव्रषं में स्त्री शिक्षा-पर जोर 
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नही दिया जाता है। इसके लिए बहुत कम व्यय किया जाता है । 
हमारे भाइयो का लक्ष्य बालिकाओ फी झछिक्षा की ओर जाता ही 
नहीं । शिक्षा के अभाव मे नारियो की हालत' आज अत्यन्त दयनीय 
है । वे अपना समय ग्रहक्लह और व्यर्थ की टीकाटिपणी में 
लंगाती' हैं। छोटे-छोटे बालकों पर भी वैसे ही सस्कार पड जाते हैं। 
माता के जैसे सस्कार और काय॑ होगे उत्तका असर तत्काल बच्चे 
पर पडेगां। अतएव स्त्रियों का शिक्षित हाना जरूरी ही नहीं वरन्‌ 
अनिवाय है ।.शिक्षा पाए बिना नारियाँ अपना कतंव्य पूर्ण रूप से 
निभाने में सफल न हो सकेंगी । ऋषभदेव की पुत्री ब्राह्मो ने ही 
भारतव॑ष॑ 'में शिक्षा का प्रचार किया था । नारियों को इस बात 
का पूर्ण ज्ञान॒व अभिमान होना चाहिए कि हमारी ही वहिन ने 
भारत को शिक्षित बनाया था । उस देवी के नाम से भारतीय लिपि 
अब भी ब्राह्यमी लिपि कहलाती है। ब्राह्मी का नाम सरस्वती है 
और अन्य भ्रन्थों मे उसे ब्रह्मा की पुत्री बतलाया है । ऋषभदेव ब्रह्मा 
बे और उनकी पुत्री ब्राह्मो कुमारी थी । इस प्रकार दोनो कथमों 
पे एक ही बांत फलित होती है । जैव ग्रन्थों से पता चलता है कि 
ऋपभदेव की दूसरी पुत्री सुन्दी ने गणित विद्या का प्रचार 
किया था । 

संसार में स्त्री-पुरुप का जोडा माना गया है । जोडा वह है 
जिसमे समानता विद्यमान हो । पुरुष पढए-लिखा और शिक्षित हो 
और स्त्री मूर्खा हो, तो उमे जोडा नही कहा जा सकता। आप 
स्वयं विचोर कीजिए कि क्‍या वह वास्तविक्र और आदर्घ जोडा है ? 

पहले यह नियम था कि पहले छिक्षा और पीछे स्त्री मिलती 
थी। प्रत्येक वालंक को ब्रह्मचयं जीवन व्यतीत करते हुए विद्याम्पास 
करना पड़ता था। पर आजकल तो पहिले स्त्री और पीछे शिक्षा 
मिलती है । जहाँ यह हालत है वहाँ सुहृढ शारीरिक सम्पत्ति से सम्पत्त 
प्रकाण्ड विद्वान्‌ कहाँ से उत्पन्न होंगे ? 
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स्त्री शिक्षा का तात्पर्य कोरा पुस्तक ज्ञान नहीं है। पुस्तक 
पढ़ना सिखा दिया और छुट्टी पाई इससे काम नही चलेगा | ,कोरे कक्षर 
ज्ञान से कुछ नही होने का, अक्षर ज्ञान के साथ कर्ततग््य ज्ञान की शिक्षा 
दी जायगी तभी शिक्षा का वास्तविक श्रपोजन सिद्ध होगा । - -- - 

स्‍त्री दिक्षा के पक्ष में कानूनी दलील देने के लिए बहुत समय 
की आवश्यकता है। शिक्षा देने के विषय में अब. पहले जितना, विरोध 
भी दिखछाई नही देता । कुछ समय पहले तो इतना अधिक वहम घुसा 
हुआ था कि लोग घर में दो कलम चलना भी अनिष्टजनक समभत्ते 
थे। पर अरब भी कुछ भाई स्त्री-शिक्षा का विरोध करते हैं। उन्हें 
समझ लेवा चाहिए कि यह परम्परागत कुमस्कारों का परिणाम, है। 
स्त्रियों को छिक्षा देना अगर हानिकारक होता तो भगवान्‌-ऋषमभदेव 
अपनी ब्राह्मी और सुन्दरी दोनों पुश्नियों को क्‍यों शिक्षा देते " आज 
पुरुष स्‍त्री शिक्षा का निषेध भले सी करें मगर उन्हें यह नही भुलना 
चाहिए कि रमणीरत्न ब्राह्मी ने पुरुषों को साक्षर बनाया है। उसी 
को स्मृति में लिपि का नाम आज भी न्राह्मी प्रचछित है। जो पुरुष 
जिसके प्रताप से साक्षर हुए उसी के वर्ग (स्त्री वर्ग ) को अक्षरहीन 
रखना कृतघ्नता नहों है? अन्य समाज में ब्राह्यो का 'भारती' नाम 
भी प्रचलित है। 'भारती” और 'सरस्वती' शब्द एक ही कर्थ के 
दयोतक हैं । विद्या प्राप्ति के लिए लोग सरस्वती--भरे स्त्री की पूजा 
करते हैं, फिर कहते हैं कि स्त्री शिक्षा निषिद्ध है ! स्मरण रखिये, जब 
से पुरुषों ने स्त्री शिक्षा के विरुद्ध आवाज उठाई है तमी से उनका 
पतन प्रारम्भ हुआ है और आज भी उस विरोध के कट्ुक फल भुगतने 
पड रहे हैं! ह 

स्त्री शिक्षा का अर्थ यह नहीं कि आप अपनी बहु-बेटियो को 
यूरोपियन लेडी बनावें और न यही शअथे है कि उन्हें घू घट में लपेटे 
रहे । मैं स्त्रियों को ऐप्ती शिक्षा देने का समर्थन करता हूं जैसे धीता, 
साविनी, द्रौपदी, ब्राह्मी, सुन्दरी और अजना श्रादि को मिली थी 
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जिसकी वदोछत वे 'प्रातः स्मरणीय बन गई हैं झौर उनका नाम 
मांगलिक समभकर शक्षाप श्रद्धा भक्ति के साथ प्रतिदिध जपते हैं । उन्हें 
ऐसी छिक्षा दी जाय जिससे वे ध्ज्ञान के अन्धकार से बाहर मिकछ 
कर ज्ञान के प्रकादा मे थ्रा सकें। उन्हें ऐसी छिक्षा की थावश्यकंता है 
जिससे वे भली-भाति धार्मिक उपदेशों को अपना सकें। उन्हे ऐसी 
छिक्षा मिलनी चाहिए जिसके कारण उन्हे अपमे कर्त्तव्य का, अपने ह 
उत्तरदायित्व का, अपने स्वरूप का, अपनी शक्ति का, अपती महत्ता 
का शौर अपनी दिव्यता का बोध हो सके । उन्हे ऐसी शिक्षा मिलमी 
चाहिए जिससे वे भ्रवला न रहे-प्रवला बने। पुरुषों का बोफ न 
रहँ-+ शक्ति बनें। वे कसलहकारिणी न रहे--कल्याणी बनें। उन्हें 
जगज्णननी, वरदानी एवं भवानी बनाने वाली श्षिक्षा की क्षावहयकता है| 
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स्त्रियों को घर से बाहर निकलने पर प्रतिबन्ध लगाना पूर्ण 
रुप से दासता का जिह्न है। स्त्री शिक्षा के अभाव में पुरुषों ने महिलाओं 
की सरलता भौर अज्ञानत्रा से बहुत राम उठाया। उन्हे यह्द पट्टी 
श्रच्छी तरह पढ़ाई गई कि स्त्रियों का सबसे वडा धर्म पत्ति सेवा है, 
उनका सबसे वडा देवता पतिदेव है, पति को प्रसन्न और सुखी रखना 
उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्दे दय है। पति चाहे कर, निर्दय, 
पापी, द्ुराचारी भाहे जैसा हो बह देब तुल्य पूज्य होता है। पत्नी को 
वह ज्ाहे कितनी ही निर्देयता से मारे-पीटे, पर पत्नी को उफ तक न 
करना चाहिए। पति की प्रत्येक इच्छा की पूति यह जान देकर भी 
करे। उसकी आज्ञा का उललघन करने पर सभी तरक उसके लिए 
मुह बाए खडे हैं। जीवन पर्यत उसके पाव की घलि अपने मस्तक पर 
अऋदाकर अपने को पन्‍्य मानना चाहिए। प्रात. उठते ही पतिदेव का 
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दर्शन कर नेन्नों को पवित्र करे, उसकी प्रत्येक झ्ाज्ञा को अह्यवाक्‍्य 
समझ कर दिरोधायें करे। हस प्रर्कार की एकांकी शिक्षो देन्‍देकर 
बांस्तव में स्त्री जाति के प्रति बहुत अत्याचार किया गंया। पतिग्रत 
घममं, तथा धर्म छ्वास्त्र के अनेक पवित्र आँदर्शों का गलत अर्थ ले-लेकर' 
उनका 'अनुचित फायदा उठाया गया और शास्त्री की बदनामी की गई । 
शिक्षा के अम्ाव में ऐसी कांग्रेवाहियो द्वारा स्त्री समाज को अपार 
हाति उठानी पडी । बिल्कुल ग्रुछामो सरीखा व्यवहार उनके साथ 
किया गया । बहेज प्रथा द्वारा उनका क्रय और विक्रय तक करने में 
बॉलिकाओ के माता-पिता को लज्जा का अनुभव नहीं होता था। 
'कई दातान्दियो तक स्त्रियो के ऐसी अवस्था में रहते हुए 
यही कहा जाने लगा है कि स्त्रिया स्वभावत श्वारीरिक दृष्टि से 
कमजोर होती हैं, उन्हें स्वतन्त्रता स्वत पसन्द नही, घर के सिया 
शहर जाना भी नहीं चाहती तथां पुषयो की गुलामी ही में जीवन 
की सफलता समभती हैं। लेकिन यह थात्त पूर्ण रूप मे असत्य है। 
शअधिक्षा एवं श्ज्ञानता के कारण वह प्रथक रूप से अपना जीवन 
निर्वाह नही कर सकती अ्रत उन्हे पति के आधीन रहना पडता है 
तथा दूसरे की गुलामी करनी पढती है, पर इसका यह तात्पयं नही 
की स्त्रियाँ युछामी ही पसन्द करती हैं तथा परतन्त्रता उन्हें पसन्द 
नहीं है। आजीविका की पवसे बडो समस्या उन्हें सर्देव दुखी बनाए _ 
रहती है। उन्हे ऐसी श्षिक्षा"आरम्म से नहीं दी जाती जिससे वे 
अपने जीवन का निर्वाह स्वतन्त्र रूप से कर सके । अगर वे इस 
योग्य हो कि स्वतन्त्रत्तापुवंक अपने और अपनी सन्‍्तानों का पालन _ 
पोषण कर सके तो उनकी हृ।लत मे बहुत कुछ सुधार हो सकता 
है। वह पति को दासी मात्र न रहकर पवित्र प्रैम की अधिकारिणी 
हो सकती हैं । उनका हंदय स्वभावत कोमल होता है और उसमे 
प्रभ रहता है भर आत्मप्मपंण की भावना पूर्ण रूप से विद्यमान 
होती है । पूर्ण रूप से शिक्षा श्राप्त “करने पर' भी बह प्रमंमय 
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दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर सकती हैं । 

शिक्षा के अभाव में स्त्री के लिए विवाह एक - आजीविका 
का साधन मात्र रह गया हैं। अभी हिन्दू सम्गज में कई ऐसे पति 
हैं जो बहुत कर एवं निर्देय हैं और अपनी स्त्रियों को दिन-रात 
पाशविकता से मारते-पीटते रहते हैं तथा कई ऐसी साध्वी देविया 
हैं जिन्हें अपने शराबी ओर जुआरी पति को देवता से भी बढकर 
मानते हुए पूजना पढता है और वे लाचारीवश अपने वधनों को 


नही तोड सकतीं । अशिक्षा के कारण आजीविका के साधनों का, 


अभाव ही उनकी ऐसी गुलामी का कारण है ॥ 

समाज में यह भावना कूट-कूट कर भरी हुई है कि स्त्रियों 
का स्थान घर के भीतर ही है, बाहर नहीं और इन्ही विचारों की 
पुष्टि के लिए यह कहेना पडता है कि स्त्रियाँ घर से बाहर के 
कार्यक्षेत्र के लिए बिल्कूल उपयुक्त नहीं | कुछ समय के लिए उन्हें 
शारीरिक दृष्टि से, अयोग्य मान भी लिया जाय तो भी इस विज्ञान 
के युग मे मस्तिष्क की शक्ति के सामने शारीरिक शक्ति कोई महत्व 


नहीं रखती । सभी महत्वपूर्ण कार्य मस्तिष्क से ही किए जाते हैं ।. 


मानसिक दृष्टि से तो कम से कम स्त्री और पुरुष की शक्ति में भेद 
नहीं किया जा सकता | अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियाँ-पुरुषों 
के समान कार्य नहीं कर सकीं । वह तो उनकी खाचारी थी । 
उन्हें पूर्ण रूप से श्शिक्षित रख कर समाज क्या आश्षाएं रख 
सकता था फि वे अपनी शक्तियों का उचित उपयोग कर मर्को ? 
अगर अच्छी त्तरह से विचार किया जाय तो यह भी स्पष्ट 
हो जायगा कि स्थ्री कौर पुरुष की थछारीरिक शक्ति में कोई खास 
भेद नही हैं। कुछ तो स्त्रियों का रहन सहन ही सदियों से वैसा 
चला भा रहा है, तथा खान पान और वातावरण से उनमें कमजोरी 
था जाती दै जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी से चढी आ रही है । स्त्री 
और पुरुष की दारीर रचना में कुछ भेद है पर उसका यह तात्पर्य 
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नहीं कि स्त्री का किसी क्षेत्र से बहिष्कार ही किया जाय । कई 
ऐसी स्त्रियाँ हैं भ्रोर थी जो प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के, समान ही 
सफल कार्यकर्नी साबित हुई । शिक्षा कै क्षेत्र में ब्राह्मी, घामिक 
क्षेत्र मे चन्दनबाला, द्रौपदी, मृगावतती श्रादि सतिरयाँ | थी, जिनका 
पुरुषार्थ अनेक पुरुषों से भी बढा चढ़ा था। भारतवर्ष प्रारम्म से 
ही आध्यात्मप्रधान देश रहा, और विशेष कर स्त्रियाँ तो स्वमावत. 
धामिक हृदय होती हैं। भरत उसी क्षेत्र में वे पुरुषों के समान 
महत्त्वपूर्ण स्थान लेती रहीं यद्यपि राजनीतिक क्षेत्र में मी आजकल 
महिछाएँ बराबर भाग लेती हैं। रानी लक्ष्मीबाई, ' अंहिल्यांचाई, 
दुर्गाववी, चादवीबी, नूरजहां आदि फा स्थान बहुंत महत्वपूर्ण है ॥ 
वे अन्य राजाओं के समान हो धहीं लेकिन कुछ राजाओं से अधिक 
योग्यता और साहसपूर्वक राज्य सचालन करती रहीं और .युद्धादि 
के समय वीर पझभिनेत्री बनती थीं । वीरतः में भी स्त्रिया पुरुषों 
से कम नहीं । यद्यपि वे स्वभावत कोमल हृदय होती हैं,पर समय 
पड़ने पर वे मृत्यु के समान भयकर भी हो सकती हैं । रानी 
दुर्गावती और लक्ष्मीबाई के उर्दाहरण भारतवंषं में अमर रहेंगे ॥ 
त्याग जौर बलिदान की भसावमा उनमे पुरुषों से अधिक ही होती 
है । वे प्रथम तो अपना सर्वेस्व ही पतिदेव को समपंण कर विवाह 
करती हैं तथा साथ ही साथ अपनी इज्जत बचाने के लिए वे प्राण तक 
बलिदान कर सकती हैं । पद्मचिती आदि चौदह हजार रानियो का 
हसते-हंसते जाकाश को छूती हुई भाग की लपटो में समाकर सती 
होना क्या विश्व के समक्ष भारतोय नारी के त्याग और बलिंदान 
का ज्वतत उदाहरण नहीं ? 

महारानी एलिजाबेष और महारानी विक्टोरिया ने भी अपनी 
सुयोग्यता द्वारा सफलतापूर्वक इतने बडे राज्य का सचालन किया ॥ 
अगर शारीरिक दृष्टि से स्त्रियां शक्तिहीन होतीं तो किस प्रकार थे 
इतना बढा कार्य कर सकती थीं ? वास्तव में स्वियो का उचित 
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पासन-पोषण तथा, ज्षिक्षा होनी चाहिए । राजघराने की महिलाओं 
को ये सब वस्तुए सुलभ,।होती हैं। वातावरण भी उन्हें पुरुषों जंसा 
प्राप्त होता है, फलत: वे भी पुरुषों के समान योग्य होती हैं । 
साधारण ,नारी को घूल्हे मोर चक्‍की के सिवाय घर में और कुछ 
प्राप्त नही होता मत उनकी योग्यता और शजक्ति वहीं तक सीमित 
रह जाती. है । 

शारीरिक ओर मानसिक ददोनो दृष्टियों से स्त्रियों और पुरुषों 
“को शक्ति जराबर ही होती है । हर एक कार्य को स्थरिर्या भी उतनी 
ही योग्यता से कर सकती हैं जितना कि पुरुष । यह नही कह सकते 
कि.जो काय पुरुष कर सकते है उन्हे स्त्रिया कर ही नहीं सकती ॥ 
श्रम्यास प्रत्येक कार्य को [सरल बना देता है । यद्यवि समाज की 
सुव्यवस्था के लिए दोनों .के, कार्य सुचारु रूप से विभाजित कर 
दिए गये है पर इसका अभिप्राय यह नहीं कि स्त्री किसी अपेक्षा 
से पुरुषों से कम:है या जो कार्य पुरुष कर सकते हैं वे कार्य स्त्रियों 
द्वारा किए ही नहीं जा सकते ! 

शरीर-रचना-शास्त्र के अनुसार बहुद से छोग यहाँ तक भी 
सिद्ध करने का,साहस करते हैं कि स्त्री तथा-पुरुषो के मस्तिष्क में 
विभिन्नता हैं । स्त्री की भ्रपेक्षा पुरुष का मस्तिष्क विज्याल होता है। 
पर यह कथन स्वेथा उपयुक्त नहीं। इस कथन के अनुसार तो मोटे 
भादरसियों का मस्तिप्क हमेशा मारी ही होना चाहिए । पर यह तो 
बहुत हास्यास्पद मोर असत्य है | हम -निजी अनुभव से, भी देश 
सकते हैं कि मोटे आदमी भी बहुद्र बुद्धू जोर मूर्ख होते हैं । तथ। 
दुबले-पतले दिखने वाले भी झघधिक दुद्धिमानु और बडे मस्तिष्क याले 
होते हैं,। 

स्प्रियों का कार्यश्षेत्र घर तर ही मोम्ति रखने के छिए 
जिस प्रकार उनकी शारीरिक कमवोरी बठाई जाती है उसी. प्रकार 
उनकी मानसिक कमजोरी को भी उनकी अज्ञानता का कारश बताय। 
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जाता है। उनको पुरुष समाजः्सदियो'पत्तक “धर में, परदे 'में -भर 
घूघट में रखता रहा भौर श्लाज यह तफे दिया जाता है कि उनमें 
से कोई भी बडी राजनीतिज्ञ, दाशंनिक, वैज्ञानिक नहीं हुई अत 
उनमे कोई मानसिक न्यूनता है | उनसे यह आछा रखी जाती है 
कि- वे चक्की पीसले:पीसते वैज्ञानिक बन जाए? खाता" बनति-बनाते 
दाशनिक हो जाए ,और पति की ताडना सहते-सहते -राजनीतिज्ञ हो 
जाएँ । जहा बिल्कुल शिक्षा का. भ्रचार ही नहीं और स्त्रियों, ! 
घर से बाहर.,तहीं निकाला जाता वहां ये सब बातें ,कंसे सम्भव हैं ? 
मानसिक कमजोरी का तके तब युक्तिपुर्"ण हो सकता, है 
जब एक स्त्री. प्रयत्त करने पर भी उस- क्षेत्र में कुछ-भी काय्ये-करते 
के योग्य .ब हो सके । पर ऐसा कहीं भी देखने मे नहीं- भाता।॥ 
स्त्रियों शिक्षित होने, पर हर एफ कार्य बडी '"सफ़नता ,प्वेक, कर 
सकती हैं। जिस गति'से भारत मे'स्त्री' शिक्षा-बढ रही है उसी 
गृति से महिलाए प्रत्येक क्षेत्र में भागे बढती जा*रही हैं । गृह नहीं 
कहा जा सकता कि सुशिक्षिता ,स्त्रिया' भी “किसी - मोनसिक कमजोरी 
के फारण कोई, कार्य :करने, मे, असम रही हो भारतंवर्ष में' कौर 
अन्य देशो , में, महत्वपूर्ण कार्यो:-में (स्त्रियों के श्ागे-न- आने का 
कारण उनको अवसर,न मिलना -ही है । « / ६ -, , ;; 
« , अ्रमी स्त्री -शिक्षा: की नीव डाली ही गई है, घीरे-धीरे 
निरन्तर प्रगति होते-होते निश्चित रूप*से महिलाएं अपने को“्पुरपों 
के बराबर, सिद्ध कर' देंगी ।-००क्दम ,नवः दषिक्षिताओ को पुरानी 
सभी विचारघाराओं .का- पूर्ण. रूप मे >अध्यायन< कर- लेना क़ष्टसाध्य 
द्भी त्तो होता है ॥., डर, के ६ 2 तल (0 # .. 4० | ६ दा हरा 
इम प्रकारु यह निर्धिदित “है| कि झ्ारीरिक और“ मानसिक 
दृष्टि से स्त्रीव पुरुष दोनों, बशावर होते है.।, पृति,-को ऐसी धयस्था 
पे पत्नी को दाधी।बनाएक्वीर रपना उसके -प्रत्ति अन्याय - होगा । 
स्वाभाविक रूप से यहू प्रश उठता है कि स्त्री और पुएष की शिक्षा 
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/. £-शिक्षा की रूपरेखा 

यह निश्चित है कि पति घाहे जितना ही घन अजित करता 
हो, अगर उस पैसे का उचित 'उपयोग 'न * किया जाय तो बहुत 
हानि होने की सभावना 'है । अगर घर की व्यवस्था उपयुक्त नहीं, 
स्वच्छता की ओर कोई लक्ष्य नहीं,' उचित संन्तानपोषण को व्यवस्था 
नही तथा खान-पान की सामग्री का इतजाम 'नहीं तो कौटुम्बिक 
जीवन कभी 'संफल और सुखी नही रह सकता । अगर गृहिणी शिक्षिता 
होकर आफिस में पतिदेव की तरह कक्‍्लर्की करे और उनकी सन्तान 
सदेव दुखी रहे, तथा सभी अकार की अव्यवस्था हो तो क्‍या वह 
दाम्पत्य जीवन सुखी होगा ! एक सफल ग्ृहिणी होना ही स्त्री 
का कत्तंव्य है| पत्ति-पत्नी दोनों ही अगर भिन्न-भिन्न क्षेत्र में अपना- 
अपना कत्तंव्य अच्छी तरह पूरा करते रहें तमी ग्रहजीवन सुखी' हो 
सकता है। प्रति का आफिस में कार्य उतना' ही महत्त्वपूर्ण है जितना 
स्‍त्री का भोजन बनाना । किसी का भी कार्य एक दूसरे से हीन 
नहीं । स्त्रियाँ को सुशिक्षित होकर अपनी ग्रहस्थी को स्वर्ग बनाने 
और अपनी सनन्‍्तान को गुणवान्‌ बनाकर सत्सस्कारी करने का 
उपक्रम करना चाहिए । स्त्रियों की शिक्षा निश्चित रूप से पुरुर्षो 
से भिन्न प्रकार की होनी चाहिए | साधारण रूप से सभी शिक्षिता 
स्त्रियों को सफल ग्रृहिणी बनने में सीता-साविश्री का आदर्श जपनाना 
चाहिए । किन्‍्हीं विद्येप परिस्थितियों मे कोई स्त्री अधंप्राप्लि में भी 
पति का हाथ बटा सकती है अपनी सुविधा भौर योग्यता के भनु- 
सार । पर स्त्रियों के बिना ग्र॒हस्थी सुव्यवस्थित नहीं रह सकती और 
उन्हें 'इस ओर सुशिक्षितां होकर उपेक्षा कदापि नहीं करना 
खाहिए | ' 
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कझाजकल स्त्रियों को धर्म, शिल्प, विज्ञान, गृहकाये, रच्घन, सीना,” 
पन्‍्तान पोषण और स्वच्छता भादि की शिक्षा ,दी जानी चाहिए ॥४ 

अश्लील नाठकों, उपन्यासों, सिनेमा भआादि में व्यर्थ समय* 
नष्ट न किया जाय तो अच्छा है । मनोरजन के लिए चित्रकला, 
सगीत आदि की शिक्षा देवा उपयुक्त है। प्राचीनकाल मे बालिकार्रों 
को अन्य दछिक्षाओं के साथ-साथ सगीत आदि का भी अम्यास कराया 
जाता था. नृत्य भी एक सुन्दर कला है ।- नृत्य और सगौोत शिक्षा 
मनोरजन के साथ-साथ स्वास्थ्यलाम की दृष्टि से भी अच्छी है, 
इन बातों से दाम्पत्य जीवन और भी ,सुखमय, आकर्षक तथा 
मनोरन्‍जक बन जाता है । परस्पर पति-पत्ती में प्रेम, भी- बढता है । . 
फला के क्षेत्र में वे ,उच्चती करेंगी और बहुत से आदर कलाकार 
पैदा होंगे-। न 
दिक्षा के श्रति प्रेम होने से आदर नारी चरित्र की ओर 
अग्रसर होने का वे प्रयत्न करेंगी । सीता, ,साविन्री, दमयन्ती, मीराबाई 
आदि के जीवन चरित्र को समभकर अपने जीवन को उन्हीं , के 
अनुरूप बनाने का वे प्रयत्न करेंगी । स्त्रियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण 
ज्िक्षा तो मातृत्व की है । जितनी योग्यता से, वे बच्चों का पालन 
पोषण करेंगी राष्ट्र का उतना ही भला होगा । 

बालकों के स्वभाव का मनोवेज्ञानिक अध्यवन होना सत्ान 
के हृदय मे उच्च सस्कार डालने में विशेष उपयोगी सिद्ध हो सकता 
है । प्रत्येक वालक की प्रारम्भ से हो भिन्न-भिन्न प्रकार की स्वामा- 
विक रुचि होती है । कोई स्वभाब से ही गम्भीर ,थोर जान्त होते 
हैं, कोई चचलछ और कोई बुद्धिहीन और मूर्ख होते हैँ । कदयों की 
उचि खेल-कूद की ओर ही होतो है, कोई सगीत का प्रेमी होता है 
तो कोई अध्ययनशील, किसी को दुकान की गद्ठी पर बआकर सामान 
तोलने मे हो प्रसन्नता होती है तो किसी को मन्दिर में-जाकर ईदवर 
के भजन में ही ब्ात्मसतोष प्राप्त होता है । अगर ऐसी हो स्वा- 


2 स्त्री-शिश्र! 


भाविक रूचि के अनुत्रार आलकों की शिक्षा, का प्रबन्ध किया जाब 
तो'वे उसमे बहुत संफल' और “अ्रवीण' हो सकते हैं । त्त्रियों के लिए 
ऐसी 'हीः मनोवैज्ञानिक शिक्षा उपयोगी है, जिसके द्वारा वे बालकों 
को: समर्क सके । झेनके मलस्तिष्क की गतिविधि को”? पहचानने में हो' 
उनके जीवन “की सफलता निमर रहती है। ४“: * 

६ +/« जैसा व्यवहार 'करना बचपन मे बालकों को सिखाया जायेगो' 
वैसा ही चे)जीवंन भर'करते 'रहेंगे । वे प्रत्येक बात में माता पिता 
शोर कुट्म्ब के वातावरण का अनुकरण करते हैं। अगर माता 
स्वभाव से/ योग्य, कर्तव्यनिप्ठ; सुसरकृत भौर समय है तो कौई वजह 
नहीं, कि पुत्र अयोग्य हो ॥ 'पुश्नो' को सुबारने के लिए माताओं को 
अपने /आचरेण और 'व्यवहार को ,सुर्धारना चाहिए । स्त्रियों को इसी 
प्रकार की शिक्षा देना उपयुक्त है जिससे वे सतान के प्रति! अपना' 
उनरदायित्व समझे और अंपना व्यवद्वार सुधारे ॥ भूठे ममत्ववश 
बालकों को जिही और हठी बना देना उनका "जीवन बिगाड़ने के 
समान है।... बा ' ह 

'॥' मातृत्व में ही स्त्रियों पर 'सचमे बड़े उत्तरदायित्व का भारे 
रहता है अत. उसी, से सम्बन्धित शिक्षा भी उनके लिए उपयुक्त है । 
इसका यह तात्पयें नही कि और किसी प्रकार की छिक्षा की उनको 
आवश्यकता ही नहीं । महिलाओ के लिए भी शिक्षा का बहुत सा 
क्षेत्र रिक्त है । घर बे आय व्यय:का पूर्ण हिताव रखना ग्रहिणी का 
हीः कत्त व्य है ।, कितना रुपया >किस चल्चु में खच॑ किया जाना 
चाहिए, इधका अनुमान' लग ना चाहिए । धन की प्रत्येक्त इकाई को 
कहा-कहा खर्च किए जाते पर अधिक से 'भ्रधिक सन्तोप प्राप्त किया 
जा सकता है, यह स्त्री ही सोच सकती है । बच्चो को चोट लग 
जाने पर, जल जाने पर, गर्मी-सर्दी हो जाने पर, साधारण बुखार 
में कौनसी औषधि का प्रयोग क्रिया जाना चाहिए, इपक्रा साथारण 
ज्ञानः होना; चाहिए । ' इसका साथारण भान होना अत्यायव्यक' है । 
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घर को प्रत्येक वस्तु, को किस प्रकार रखा जाय कि किसी को/'भी 
नुकसान न पहुचे, यह -सोचना ग्ृहिणी का कार्य है +,घर कों स्वच्छ 
और आकर्षक बनाए रखने में ही ग्रहिणी -की -कुशलता 'आँकी जाती 
है,। घर की स्ठच्छता और सुन्दरता भी वातावरण की तरह मनुष्य 
के :मस्तिष्क पर प्रभाव डालने वाली; होती है | चतुर ग्ृहिणी अपनी 
थोग्यता से घर को स्वर्ग बना सकती है ओर मूर्ख स्त्रियां उसी को 
नरक | अद्यपि, अकेली शिक्षा ही पर्याप्प नही होती, उसके साथ- 
साथ फोमलता, विनय और सरलता आदि स्वाभाविक ग्रुण भी 
महिलाओं मे होमे चाहिए, पर शिक्षा का महत्व जीवन में कमी 
कम नहीं हो सकता, । जितना अधिक महिलोचित शिक्षा का प्रचार 
होगा, गृहस्थी की -ध्यवस्था उत्तम प्रकार से होगी, बालकों की शिक्षा 
उचित रूप से होगी जौर कोंटृविक जीवन सुखी होगा -। 

कुछ लोगों की धारणा है कि स्त्रियों का कार्य घर 'में 
चूल्हा-चवकी द्वी है अत उनको पढ़ाने-लिखाने की श्लावश्यक्रता नहीं 
तथा कई लोग प्रत्येक सन्नी को श 8 कराकर पुरुषों के समानः 
ही नौकरी करने के पक्षपाती हैं । ये दानों बातें उपयुक्त नहीं। यहः 
कथन अत्यत निराधार है कि एक सफल ग्रृहिणी को शिक्षा की 
आवश्यकता नहीं । कुछ प्रार॒भिक शिक्षा के उपर उच्च गृहेस्थ 
शास्त्र का अध्ययन करना प्रत्येक स्त्री के लिए आवश्यक है । हर 
एक कार्य को सफलता से पूर्ण करने के लिए शिक्षा होनी चाहिए। 
प्रत्येक व॒स्तु का गहरा अध्ययत्त: होने से ही उसकी उपयोगिता गौर 
. छनुपयोगिता का पता चलता है। सुशिक्षित स्त्रिया सफल -ग्ृहिणी 
कौर सफल्ल माता- वन कर ग्रहस्थनीवन को स्वर्ग बना सकत्ती हैं। 

वास्तव में स्त्री-पुर्ष का श्रम विभाजन हो;सर्वथा उचित 
कोर अनुकूल है। दोनो के क्षेत्र भिन्न-भिन्न होते हुए बराबर मह- 
त्वपूर्ण हैं। पुरण पैसा कमा कर लाता है ओर स्त्री उसका भिन्न- 
भिन्न कार्यों में उचित विभाजन करती है । व स्म्री हो पुरुष की 


द्प ' झश्री-शिष्ता 


दासी है औौर' न पुरुष ही स्त्री का मालिक है। दोनो प्रेम पूर्वक 
अगर मैश्री सम्बन्ध रखेंगे तभी गृहस्थी सुखमय होगी. । स्त्री कों 
गुलाम न समझकर घर में उसका काये क्षेत्र मी उतना ही महंत्वपूर्ण 
समझा जाना चाहिए । पर पुरुष-समाज में ऐसे' बहुत ही कम लोग 
होंगे जो ऐसी मनोवृत्ति' के हो । ऐसी विषम परिस्थितियों मे कम 
से कम स्त्री में इतनी योग्यता तो होनी ही चाहिए कि स्वतन्त् 
रूप से यह अपना जीवन-मिर्वाह कर सके५ विशेष प्रतिभावान्‌ स्त्री 
अगर भपनी प्रखर प्रतिभा से समाज को विशेष लाभ पहुचा सकती 
हैतो उससे उसे वचित न रखा जाना चाहिए '। पर साधारण 
स्त्रियों को अपनी गृहस्थी की अवहेलना न करता ही उचित है । 
शिक्षा, के क्षेत्र में उन्हे प्रतिन्‍्ध तो कुछ होने ही नहीं चाहिए। 

” शिक्षा के अभाव में भारतीय विधवा समाज को बहुत हानि 
उठानी. पडी । उनका जीवन बहुत कष्टमय और दुखी रहा '। कुहम्ब 
में उनको कुछ महत्व नही दिया जाता है और बहुत बन्धन में रह 
कर जीवन व्यतीत करना पडता है -अगर प्रारम्भ से ही इनकी शिक्षा 
का पूर्ण प्रबन्ध किया जाता भीर भगपनी आजीविका चलाने लायक 
यौग्यता इनमें होती तो इनका जीवन छुधर सकता था। समाज को 
इनकी प्रतिभा से बहुत कुछ लाभ भी मिल सकता था । 

। एक कुटम्ब में यह आवश्यक है कि पति अवश्य ही पर्याप्त 
रुपया कमाए जिससे कि जीवन निर्वाह हो सके । अगर कोई पत्ति 
इतना "नहीं कर सकता हो तो समस्त कुहुम्ब पर आफत भा जाती 
है । कई परिवार ऐसे हैं जिनमें 'ग्रहपति के बन्घुगण या ' बच्चे 
नहीं कमा पाते और फलस्थरूप वह कुटुम्ब बरबाद हो जाता है । 
अगर स्त्रियां सुक्षिक्षिता हो तो वे ऐसी परिस्थितियों में पत्ति का 
हाथ बटाकर उसकी सहायता कर सकती हैं । श्रमविमाणन का 
यह तात्तर्यं तो कदापि नहीं कि त्थरियाँ पंसा कमाने का कार्य करें 
ही नहीं, अगर उनमे इतनी योग्यता है तो उनका कत्तव्य है कि' 


जारी जीवन रह 


वे आपत्ति के समय: पति की यथाष्कक्ति मदद करें | आखिर -जिसे 
जीवन-साथी बनाया है उसके दुख में दुख भौर सुख- मे सुख मानना 
ही-तो स्थत्रियो का कत्तंव्य है । 

हर एक स्त्री को खूब पढ़-लिख कर बिल्कुल पुरुषों के 
समान स्वतन्न होकर नौकरी आदि करना चाहिए, यह विचार' भी 
युक्तिसगत नहीं । हर एक स्त्री यदि ऐसा करने लगे.तो घर की 
व्यचस्था कैसे हो ? सतान का पालन पोषण कौन करे ?- घर: की 
प्रत्येक वस्तु को हिफाजत से यथास्थान कौन रखे ? और खानपान 
का उचित' बन्दोबस्त कैसे हो ? नौकरी भी करते रहना और साथ 
में हन सब बातों का इतजाम भी पूर्ण रूप से करना तो बहुत ही 
कष्टसाध्य होगा । अगर कोई ऐसी अस्ताघारण योग्यता चाली महिला 
हो तो वह जैसा चाहे वेसा कर सकती है । | 

चाहे ऐसी परिस्थितिया कभी उत्पन्न न-हों पर प्रत्येक 
अवस्था में स्त्री फो अपनी स्वतन्न आजीविका चलाने लायक योग्यता 
प्राप्त करती चाहिए। स्त्री का पुरुष पर किसी बात“पर “निर्भर ने 
होना और पुरुष का स्त्री पर कसो बात पर निर्भर न रहना 
कोई अनुचित बात नहीं । जो स्त्री घर के कायें क्षेत्र मे रुचि.-न 
रखकर किसी भनन्‍्य क्षेत्र के लिए योग्य होकर अपनी ,<शक्तियों - के 
विकास का “दूसरा मार्ग ग्रहण करना चाहती है उसे पुरी स्वतत्रता 
दी जानी चाहिए । पुरुषों का क्षेत्र स्त्रियों के पहुच जामे-से कोई 
अपविन्न नही हो जायगा और न वे किसी कार्य के लिए , सर्वथा 
अनुपयुक्त ही- हैं । क्‍योंकि पुरुष समाज जब ,तक स्ज्रियो को दासता 
में रखने का ही अस्यस्त-था इसलिए -उन्हें- शिक्षा से पुर्ण;रूप से 
चंचित रखा ग्रय्मा । इसी .दासता को और मजबूत बनाए रखने के 
लिए बहुत प्रयत्त किए' गए थे । उतकी द्ारीरिक ,और मानसिक 
शक्तियों; की कमजोरी का” तक दिया - जाता रहा;। ,इन सब के 
परिणाम स्वरूप स्त्री की परवश्ता बढ़ती गई और" जैसे-जैसे स्वरी 


है झ्त्री-शिक्ों 


परेतत्र होती गई पुरुष को स्वोमित्व के अधिकार भी ज्यादी मिलते 
गए, ' सांमाजिक ओर राजनैतिक क्षेत्र में उसका प्रत्मुव बढता 
गया । परिस्थिति ऐसी हो गई कि पुरुष, स्त्रो को चाहे कितनी 
ही निरदेयता से मारे-पीटे या" घर से त्तिकाल दे, पर स्त्री चू तक 
नहीं 'फर" सकती । ४... १ * * 
«५ + अगर प्रारम्भ से स्त्रियों को अपने' जीवन निर्वाह ' केरने 
धोग्य शिक्षा दी जाती' तो 'समाज की बहुत-सी अवलाओं' और 
विधवाओं के नेतिके पतन के एक मुख्य फारण का' लोप हो जाता'। 
४।' आज स्त्रियों में जागृति की भावना बढ़ती' जा रही हैंप वह 
खुले रूप से राजनेतिक, सामाजिक या घामिक- क्षेत्र 'में पुरुषों से 
भुकाबला करने के 'लिए तैयार हैं । यूनिवेत्तिटियों में लडकियाँ बढ़ी 
से बड़ी डिग्रियां प्राप्त करने में तल्‍लीन हैं । पर हमारा देश मभी 
पंतन के गहरे गडहे में गिर रहा है या उन्नति की ओर अग्रसर है ? 
इस प्रइन का उत्तर देना जितना सरल है उससे ज्यादा कठिन । 
किसी देश की उन्नति की कोई मिद्चित सीमारेखा अभी तंक किसी 
के द्वारा भमिर्धारित नहीं की गई है । प्रत्येक देश की सभ्यता भौरे 
संस्कृति की ' भिन्नता के साथ-साथ छोगों की मनोवृत्तियों और 
बविचारधारामों में भी विभिन्नतों आ जाती है । उन्नति की एक 
परिभाषा एक देश में बहुत उपयुक्त भी हो सकती है कौर वही दूसरे 
देदा में उसके ही,विपरीत हो सकती हैं| सभी के हृष्टिकोण भिन्न 
भिन्न हो सकते हैं। 

कुछ समय पहिले भारत में दिक्षिता स्त्रियाँ बहुत कम थीं 
पर “अब 'तो उनकी सख्या उत्तरोत्तर बढती जा रही है । + अपने 
अधिकारों और स्वतंत्तता की मांयों 'की 'प्रतिष्वनि भी स्पेष्ट' रूप॑ 'सै 
सुनाई देने लगी हैं । पर भुख्य प्रएन 'है ,कि क्यो यह वर्तमान शिक्षा 
प्रणाली भारतीयों के सुख, सन्तोष व समृद्धि को 'बढ़ा सकेगी ? 
षया कैवल दिक्षित होने से पति-पत्नी के सम्बन्ध अच्छे रहकर गृहस्थ 


भारी जीवन ड। 


जीवन स्वर्ग बन सकेगा ? अगर नहीं तो दिक्षित स्त्रियाँ क्‍या 
करंगी और उनका भविष्य कया होगा ? हर 


६--वतमान शिक्षा का बुरा प्रभाव 


शिक्षा के क्रमाव में बहुत समय तक हमारे स्त्री समाज 
की हालत, बहुत दयनीय, परतन्त्र मौर दासतापूर्ण रही । उनकी 
भज्ञानता के कारण वहुत-सी बुराहयाँ उत्पन्न हो गइ । ' फलतः 
स्त्री शिक्षा को प्रघानता दी जाने छगी। अशिक्षा को ही सब 
घुराइयों का मुख्य फारण समझ फर उसे ही दूर करने,पर बहुत 
जोर दिया जाने लगा पर अब घीरे-घीरे शिक्षित स्त्रियों, की सख्या 
बढ़ती जा रहो है । क्षद तक यह क्षाश्षा की जाती थी कि पढ़-लिख 
कर स्त्रियाँ सफल एवं चतुर ग्रहिणी बर्नेगी । वे आदर्श पत्नी होकर 
पतिम्नत' धर्म! का आदर्श विष्व के समक्ष रखेंगी। वीर, ग्रुणवात्‌ सताव 
उत्पन्न कर राष्ट्र का भला करेंगी । शिक्षा की शोर महिलाओं 
की रुचि देखकर हम एाकुन्तला, सीता के स्वप्न देखने लगे ॥- हम 
छोचते थे कि बहुत समय पश्चात्‌ अब भारतवर्ष में फ़िर छव, कुछ, 
भरत और हनुमान जैसे तेजस्वी, शाक्तिवान्‌ कौर ग्रुणवान्‌ पुत्र 
उत्पन्न होने लगेंगे । हमें पूर्ण विध्वास था कि महावीर, बुद्ध, गौतम 
सरीखे महापुरुष उत्पन्न होकर भारत की कीतिपताका एक 'बार फिर 
विश्व मे छहराने छगेगी । ऐसी ही मनोहर आश्याओ झौर पार्का- 
क्षाओं के साथ-साथ अविद्यारूपी अन्धकार को दूर करने के लिए 
ज्ञान-सूर्य का; उदयः हुआः। पर अब उस प्रकादा में अ्पले श्रापको, 
भारत के। वर्तमान 'निवयुवर्क' और नवयुवतियों को और उनकी 
दिक्षा .को परखने का अवसर,आ गया है। क्या भारत की 
चर्तेमान ,दिक्षिता:स्त्रियाँ- अपने उसी कर्त्तव्य को समभने का « प्रयत्त 
'कर रही हैं / क्या उनसे जो झाशाएँ थीं उन्हें पूर्ण करने की क्षमता 
उनमें, है ? ,आदि बहुत से प्रइमन अमी विचारणीय हैं। :। 


डरे स्त्री-शिदा 


हमारी वे सब आश्याएं मुरभझाई-सी जा रही हैं। हमारे 
सुख-स्वप्त श्घरे ही समाप्त हो रहे हैं। दहेज की प्रथा बहुत॑ ही 
घातक है । , इससे प्राय. 'अनमेले विवाह, होते हैं ।-...शिक्षिता लड़ 
कियों को शिक्षित प॒रत्ति नहीं मिलते और छिक्षित पतियों को 
धुशिक्षिता पत्तिया नही मिलती । इस' प्रकार सीमाशिक जीवन 
'बहुत॑ खराब हो रहा है ॥ दाम्पत्य सुख भी 'प्राप्त नही होता ।'विवाह 
के बांद से ही एक प्रकार का असतोषन्सा घेरे रहता है जिससे जीवन 
डद्खमय हो जाता है । 
7. हछिक्षिता होकर स्त्रियाँ नौकरी का साधथन तो हछूढ सकती 
हैं. पर भाद्श ग्रृहिणी और रुफल माता सही बनना चाहती । 
धृंहिणी बनने के स्थान पर शिक्षिता होकर पति को तलाक देकर 
झोफिस में क्‍्लकी करना खाहती हैं और सफल माता बनने के 
स्थान परे सताने के पालन-पोषण की जिम्मेवारी से बचने के 
लिए कृत्रिम गभनिरोध के साधन ढ़ ढता फिरती हैं | ऐसी अवस्था 
में, कौटुबिक जीवन कहा तक सुस्री हो सकता है ? पति के 
अ्रतति भी प्रेम रखना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना, विशेष अवसरों 
पर सेवा कोंदि करना वे दासता का चिह्ध समेझतो हैं । 
--+.. किसी भौगूहकार्य को करता उनकी झान के खिलाफ है 
अंगर सीता-पध्ाविश्री बनना उचित नही संमरझृती तो कम से कैम 
सांथॉरण रूप से गृहस्थी की सुव्यवस्था करना तो उनका धर्म 
है' । पूर्णरूप से पतिन्नरता बनकर न रह सकती हो तो'कम से कम 
ऑफिस से थके-मांदे आए हुए पति के साथ दो मीठी बातें तो 
कर संकती हैं | लव, कुद्य, भरत सरीखे पुत्रों का पोषण नहीं कर 
अकर्ती तो उन्हें साधारण रुप से नैतिक शिक्षा तो दी जा सकती 
है । परं जिनमें खुद जरा भी नंतिकता नहीं, भारित्र नहीं, वे क्या 
खाक संतानो पर अच्छे सस्कार डालेंगी ? णो हमेकद्यों प्रेम विवाह 
कर रोज पतियाँ को तछाक देने की सोचती हैं उनसे कया आशा को 
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जाए कि वे सतानो का मानसिक स्तर ऊँचा उठाकर उन्हे गुणवान्‌ 
बनाएगी । 

_ इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा का उद् इयही मारतीय 
ससक्ृति के ठीक विपरितत है । योरप मे चाहे इसे सभ्यता को 
अतिम सौढ़ी कहा जाए पर कस से कम भारतवषं में ये बातें उपयुक्त 
नहीं ,हो सकती । 

हमारी शिक्षा तो शारीरिक भौर मानसिक विकास के लिए 
होनी चाहिए । घरित्र-निर्माण का ध्येय ही यहाँ मुख्य हो तभी 
सतानों के लिए यह आश्या की जा सकती है कि वे भी .ऊँचे विचारों 
वाले होंगे । केवल पुष्तकीय शिक्षा तो भारतवर्ष के लिए भार 
स्वरूप ही होगी। भारत की उन्नति केवध घरित्रवल,से ही हो 
सकती है, जो सदियो तक हमारी सम्यता और सस्कृति का बरदान 


रही है । 
. ७--चार प्रकार की स्त्री-शित्षा 


स्त्री-शिक्षा से तात्पयं कोरा पुस्तक ज्ञान ही नहीं है पुस्तक 
पढना सिखा ,दिया और छुट्टी पाई इससे काम नहीं चलेगा । याद 
रखना कोरे अक्षर ज्ञान से कुछ भी नहीं होने का । अक्षर ज्ञान 
के साथ व्यावहारिक ज्ञान कत्तंव्यज्ञान की शिक्षा दी जायगी तभी 
शिक्षा का वास्तविक प्रयोजन सिद्ध हो सकेगा। ग 

मैंने एक दिन आपके सामने द्रौपदी का जिक्र किया था.,। 
मैंने बतलाया था कि द्रौयदी को चार प्रकार की दिक्षा मिली थी । 
एक बालिका शिक्षा, दूसरी वधू शिक्षा, पीसरी मातृ-शिक्षा और 
चौथी कदाचित कर्मयोग से वैधव्य भोगना पड़े तो विधवा-शिक्षा । 
तात्पयें यहू है कि रुत्नी को जिन अवस्थाओं में से गुजरना पडता 
है, उन अवस्थाओं में सफलता के साथ निर्वाह करने की उसे शिक्षा 
मिली थी। यही शिक्षा समूच्री शिक्षा कही जा सकती है। स्त्रियों 
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को जीबन की सर्वाज्ध उपयोगी शिक्षा मिलनी चाहिए । 

स्त्रियों की सब प्रकार की शिक्षा पर ही तो सतान का भी 
भविष्य निर्भर है। आज भारत के बालक आपको देखने में, ऊपर 
से भले ही खूबसुरत दिखलाई देते हो, पर उनके भीतर कदुकता 
भरी पड़ी है। प्रइन होता है बालकों मे यह कटुकता कहां से 
आई ? परीक्षा करके देखेंगे तो ज्ञात होगा, कि बालक रूपी फलों 
में माता रूपी मूल में से कटुकता आती है। अंतएवं मूल को 
सुधारने की कआ्रावश्कता है । जब आप मूल को सुधार लेंगे! तो फल 
आप ही सुधघर जाएँगे ॥ |! 

माता रूपी मूल 'को सुधारने का एक मात्र उपाय है उन्हें 
शिक्षित बनाना | यह काम, मेरा खयाल॑ है पुरुषों की बनिस्पत 
स्त्रियों से बहुत शीघ्र हो सकता है । उपदेश का असर स्त्रियों पर 
जितना जल्दी होता है, उत्तना पुरुषों पर नहीं होता 

पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों मे त्याग की मात्रा अधिक दिखाई 
देती है । पुरुष चालीस वर्ष की अवस्था में विधुर हो जाय तो 
समाज- के! हित-चिन्तको के सता करने पर भी, जाति में तड 
डालने फो परवाह न करके दूसरा विवाह करने से नही चूकत्ता । 
दूसरी तरफ उन विधवा बहिनो की ओर देखिये जो बारह-पद्गह 
वर्ष फी उम्र में ही विधवा हो गई हैं । वे कितना त्याग करके 
आजीवन ब्रह्मचयं का पालन करती है ? क्या यह त्याग पुरुषों के 
त्याग से बढकर नहीं है ? 
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वर्तमान छाताब्दी को चाहे हम मशीन-सदी कहें मथवा सम्यता 
की ऊंची सीढी, फिर भी यह भौतिकता के कठोर / घरातरू पर 
अपने जीवन का आदर्श व उदंश्य सीमित रखते हुए जीवन को 
अधिक सरल, सनन्‍्तुष्ट, सुखी व शान्त नहीं बना सकती, कम से 
कम इस शान्ति प्रधान देश भारतवर्ष में। प्राचीन भारतीय सस्क्ृति 
अध्यात्म-प्रघान थो । छोगों की सामाजिक, राष्ट्रीय व नैतिक 
अवस्था में ,समय की विभिन्नता व परिस्थितियों के फेर से काफी 
परिवर्तन हो गया है ॥ इस समय मनुष्य आध्यात्मिकता से मुह: 
मोड भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति मे ही पने जीबन का उद्देश्य 
समभने लगा है। पहिले के मनुष्य अर्थशचय की ओर से उदास 
थे। वे जीवन, मे क्र॑ की अपेक्षा अन्य मानवोचित गुणों मे, 
जैगे-प्रेम, दया, क्षमा, धैर्य आदि में अधिक विष्वास रखते थे | 
मानव हृदयों को पवित्र प्रेम के उज्ज्वल घागों में बाँध' लेना ही 
उनकी सबसे बडी साध्रना थी । ससार के प्रत्येक अणू-अणु में अपने 
समान एक ही अज्ञात सप्राण छाया की काँकी पाना उनका आदर्श 
था । वे, जीवन की ओर से जितने उदासीन थे, अपने मानवोचित 
गुणों की ओर उतने ही सजग । प्रत्येक मनुष्य के हृदेय में वे 
भौतिक विभिन्नता को भूल कर आाध्यात्मिक एकता स्थापित करना 
चाहते थे | उनके सामाजिक, धार्मिक व दाह्यंनिक सिद्धान्त भी इसो 
दृष्टिकोण पर आधारित थे । वे मानव-जीवन को श्रत्यन्त दुलेम 
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मानते थे, भऔर उनके पीछे एक आदश्श था जो हमारी भारतीय 
सस्कृति का प्राण रहा है। वह आदष्दां प्रोय व सौन्दर्य की कोमल 
भावनाओं से युक्त था, घेय॑ं व सनन्‍्तोप की मृदुल कल्पनाओं से 
विशाल, तथा त्याग व बलिदान के कठोर मत्रों से गतिशीलछ था। 
हृदयों में एकता का अनुभव कर समस्त मानवता के कल्याण की 
कामना करना ही उसका उद्देश्य था । यही विश्ञालता उन्नतिनपथ 
पर अग्रसर होने की प्ररणा करती थी। अपनी आत्मा तथा कपनी 
शक्ति को अपने तक ही सीमित न रखकर वे अपना का क्षेत्र 
विस्तृत बनाने का प्रयत्त करते थे। अपने को अपने तक ही 
सीमित समभने वाले मनुष्यों की सख्या अगांणत है । पर मानवता 
की दृष्टि से उनका फोई महत्व नहीं । भौतिक क्षेत्र में केवल मपनी 
ही स्वार्थपृत्ि करना कोई मानवोचित ग्रुण नहीं । महानताप्राप्ति 
का सर्व प्रथम आदर्श है विशालता । जो मनुष्य जितना ही विशाल 
हृदय होगा, उसका कार्यक्षेत्र भी उतनों ही विस्तृत होगा । कार्य- 
क्षमता भी उसमे रहेगी व जीवन में वह निश्चित रूप से एक सफल 
कार्यकर्ता होगा । ऐसे ही मनुष्यो का जीवन इतिहास मे स्वर्णाक्ष रो 
से अकित करने योग्य होता है, जिन्होंने अपने असीम प्रम ब त्याग 
द्वारा सानवता को कुछ नूतन सदेष्या देने का प्रयत्न किया । 
महातता को नापने का सव से उपयुक्त अस्प्र है हृदय की 
विशालता ॥। 

सभी सामाजिक व राष्ट्रीय प्रवृत्तिया इसे की अपेक्षा रखती 
हैं | घिना प्रेम के तो मानव जीवन रह ही नहीं सकता । विश्व 
के प्रत्येक भ्रणु अणु से प्रेम की उज्ज्वल रष्मिया प्रकाणमान है | 
उसकी ज्योति से मनुष्य अपनी जात्मा के साथ अन्य बात्माओं 
का पवित्र सम्बन्ध स्थापित करता है । सकोणंता व दढ्वंप ' मनुष्य 
वे जन्मजात शात्र हैं। प्रेम के द्वारा हृदय जीतने में ही प्राचीन 
भारतीय सस्कृति विश्वास रखती थी। कानून व तर्क के आधार पर 
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प्रेममय दाम्पत्य जीवन की आशा रखना स्वप्त मात्र होगा । प्रेश 
ही ऐसा सम्मोहन मन्त्र है जो हृदय को वज्यीभूत करने की आलौकिक 
क्षमता रखता है । 

यही हमारी प्राचीन सस्कृति का आदर्श था | हमारे सामा- 
जिक रीति-रिवाज, राष्ट्रीय कर्तव्य, बामिक उहेश्य इन्ही सिद्धान्तों 
के अनुसार निर्धारित किए गए थे । अर्थ समस्या इन सब से बिल्कुल 
पृथक रही | वे श्रथ॑-प्राप्ति की गपेक्षा त्याग, प्रेम व सन्‍्तोष करे 
अधिक महत्व देते थे। भथ को तो वे असन्तोप व सामाजिक विद्वेप 
का कारण समझते थे । जीवन की महानता से , अर्थ अपेक्षणीण 
नही था। ' 
पड अपने आदशं को क्ियात्मक रूप देने के लिए भी हमारे 
ऋषि मुनियो ने बहुत प्रयत्त किया । 


२--जीवन का विभाजन 


* मनुष्य जीवन को ज्ायु के चार भागों में विभक्त कर दिया 
गया था । यह विभाजन बहुत उपयुक्त तरीके से किया गया ) सके 
प्रथम मनुष्य ब्रह्मचय न्रत का पालन करता हुआ अपने जीवन कः 
सुन्दर निर्माण करे भौर फिर आदां ग्रहस्थ बने । अन्त में त्यागमस 
जीवन में प्रवेश कर मानवता के सिद्धान्तों का जगत्‌ में विचार 
कर लोगों में नेतिक थ धामिक जागृति कायम रखे । शात्म?३ 
को आदर्श से पूर्ण रूप से परिचित कराने के लिए यही मार्ग ह 
उपयुक्त समझा गया । सब छ्लाश्नमों का भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से 

झलग-अलछग महत्व था । " 
जीवन के श्लादर्श को अधिक पवित्र व मधुर बनाने के लिए 

महू क्रावश्यक था कि पहले पूर्ण रूप से ,ब्रह्मचर्य का पालन किया 
जाय भर उसके बाद ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश ,हो । जात्मा को 


र 
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विकसित, निर्मल व पवित्र बनाने का यही एक उपाय था। चर्योकिं 
। वही पवित्र क्ात्मा के भाव ही तो भावी विकास का आधार था। 
हसी अवस्था में शरीर व मन को भावी काय॑क्षेत्र के लिए तैयार 
, किया जाता था । यही वह दृढ नींव थी जित पर गरहस्थी जीवन- 
, रूपी मद्दा प्रासाद की रचना होने वाली थी । अगर वही कमजोर 
रहे तो प्रासाद की मजबूती की कामना' विर्फल ही रहेगी'। जन्न शरीर 
ब मन कत्तब्यपथ पर अग्रसर होने के उपयुक्त हो जाते थे, गृहंस्था- 
श्रम के प्रवेश की तंयारी होती 'थी ॥ 
प्रह्मचर्यावस्‍्था में' मनुष्य 'की दृष्टि कुछ सीमित, स्वों तक 
ही रहती थी, पर गृहस्थावस्थ! में अपनी दृष्टि को दूर तक फंछानी 
' 'पढती थी, हृदय को विज्ञा्ल बनाना पडता था व कायंक्षेत्र विस्तृत 
हो जाता था । प्रथम भ्वस्था में मनुष्य को दृष्टि अपने से उठकर 
पत्नी तक तथा सतानो तक तो पहुच हो जाती शो । यद्यपि हृदय 
की विद्वालता की' कोई ,सीमा नहीं, फिर भी साधारणतया कुछ 
सीमित क्षेत्र में मनुष्य अपने कत्तोव्य का ज्ञान करता था । अपने 
ऊपर ख्राए हुए कष्टो को बड़े धैर्य से सहन करने की क्षमता रखते 
'थे पर सतानों का तनिक-सा कप्ट भी असह्य होता था । शक्षुघा 
या पिपासा उन्हें व्याकुल नहीं कर सकती पर सतानों के पैर में 
/ +एक साधारण-सा कांटा भी उनके हृदय के समस्त तारों को एक 
बार झकृत कर सकता था। 
परन्तु भारतीय भाददां गृहस्थ जीवन में ही समाप्त नहीं 
"होते । उनका सिद्धान्त विद्वर्मत्री-क्वा था। गृहस्थ जीवन तो 
' सर्वे भूतहिते रत: त्तक पहुंचने को प्रथम डग था । जीवन का 
वास्तविक जादण्ं तो श्राणिमान्न की हादिक मगलकामना में “है । 
'पूर्णरूप से दूसरे की आत्मा में अपनी आत्मा को लय करना हदै। 
आत्मा के विकास को किसी भी एक दायरे पर रोक देना भारतीय 
झादर्श के विपरीत है। निरन्तर प्रगति करते रहना हो जीवन का 


जम 
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उद्देय होना चाहिए। गृहस्पाश्नम में हृदय की विद्यालता परिवार 
के कुछ सदस्यों तक ही सीमित रहती है | किन्तु जीवन का उद्देश्य 
तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक प्राणिमात्र के लिए हृदय में एकात्मकत्ता 
का श्राभास नही हो जाता । 
कुछ समय तक गहस्थाश्रम मे छात्मा का विकास करके 
और अधिक विज्ञालता प्राप्त करने के लिए इस आश्रम का त्याग 
फर देना ही भारतीय आदर्श के अनुरूप है। क्षणिक भोगो में लिप्त 
रह कर समस्त जीवन इसी के कौडे बनकर व्यतीत करना पशुता से 
सभी बदतर है । प्रत्येक वस्तु किसी विश्विष्ट सीमा तक ही उचित 
होती है, सीमोललघन करने पर साधारण वस्तु ,भी तववेदाश, का 
कारण बन सकती है। पे 
,ग्हस्थाश्रम के पदचात्‌ उस सीमित,परिवार को - त्याग कर 
'वनवास करने का विधान था । उदारता की ज़ो शिक्षा से गृहस्थ 
जीवन में मिली उसे और विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त. करने का, अवसर 
>दिया जाता था । प्राणिमान्न में अपनी ही आत्मा,-का प्रतिबिम्ब 
देखा गया । प्राणिमात्र में अपनापन अनुमव किया जाता था। 
'यही जीवन का सर्वोत्तम बादर्श है । ् 
इस प्रकार क्रमश मनुष्य की दृष्टि विशाल से ,विज्ञाउतर 
'होती जाती थी । बन्त में क्षात्मा परमात्मस्वरूप बत्त जाती है । 
प्यही पर जीवन के भ्रादर्श फी पूर्णता थी । जा 


|] 
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जन्म से लेकर मृत्यु तक जितते भी सस्कार किए जाते हैं, 
उतमें वधाह' सस्कार सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है ।-.क्योकि इसके 
'बाद 'जीवस में बहुत छुछ परिवरतंच हो जाता है ।एक नई भावना, 


नई -“उमंग-सी हृदय में ठठती है । मनुष्य एक नए, अनजान, पथ पर 
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व 


शक्ग्रसर होने की तैयारी करता है। नए उत्तरदायित्व के भार से 
अपने कर्तव्य का ज्ञान होता है। ऐन्द्रिक सुख जीवन को अध्यात्मिक 
पृष्ठ भूमि से हटाकर मतवाले नयनों मे एक नंया राग्रन्सा भर देते 
हैं। यह अवस्था जीवन में बहुत खतरनाक ' होती है । अपने कर्त्तव्य 
पथ के विस्मरण की सम्भावना जितनी इस समय रहती है उत्तनी 
ओर कभी भी नहीं । ऋषि-मुन्ि जीवन को विपयभोग के पागरूपन 
से दूर करने में सजग थे । जीवन को आदह्ष मय बनाने के प्रथम 
अवसर को अधिक से अधिक पविन्न एवं निर्मल रखने का उन्होने 
उद्योग किया। विवाह-सस्कार में बाध्यात्मिकता का पुट दिया 
या । यही आध्यात्मिकता भारतीय सस्क्ृति की एक मात्र विशेषता 
रही | विवाह में भोग व रति को गोौण स्थान देकर पवित्रता को 
प्रथम स्थान दिदा गया । वैपयिक सुख मनुष्य को सच्चे कर्तव्य पथ 
से हटाकर गनन्‍्दे कोचड़ में फसा देते हैं। जो जितना ही अधिक मन 
को बश्चीभुत कर हृदय को पवित्र' रखेगा, उसे अपने जीवन में उतनी 
“हो अधिक सफलता प्राप्त होगी । इसी दृष्टिकोण से विवाह एक 
पवित्र सम्बन्ध 'कफहा ग्रया, जिसमे स्त्री व पुरुष एक सच्चे जीवन 
साथी के रूप में एक दूसरे की सहायता से सफमतापूर्वक अपने 
“कर्तव्य को पूरा कर सके । 

विवाह-सस्कार में पूर्ण रूप से पविय्ता रखी गई । ईश्वर 
को साक्षी बनाकर वर झौर वधू माजन्म जीवन स्राथी बने रहने 
की प्रतिज्ञा करते हैं। देवताओं के समक्ष, पवित्र वातावरण मे 
पिता ने कन्‍्यादान कर दिया व वर-वधघ्‌ को सदा के लिए प्रेम वन्धन 
में बाघ दिया गया। इस प्रकार की आध्यात्मिकता जीवन में निर्मा- 
करृता व प्रेम का सचार करती रहती थी । 

सम्बन्ध किस प्रकार निदिचत किया जाय ? यह समस्या 
जितनी महत्त्वपूर्ण व टेढ़ी उतत समय थी उत्तनी ही आज मी है । 
कोई निष्चत सिद्धान्त इसका पूर्ण रूप में हुछ करने में असमर्थ 
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है । साथियो का चुनाव समान गुणों, समान लक्ष्यों व समान धर्मों 
के अनुपतार होना चाहिए, तभी दाम्पतय जीवन सुखी रह सकता है 
, पर पूर्ण रूप से समान ग्रुण व समान मनोवृत्तियों का मिलना स्वंधा 
असम्भव है । मानवोचित गुणों को निश्चित सीमा-रेखा मे नही 
बांधा जा सपता और न उन्हें मापने का कोई यन्त्र ही उपयुक्त हो 
सकता है। लेकिन जहाँ हृदय की विज्ञात्तता व प्रेम ही वहां 
परस्पर समान गरुणोी का सम्मिलन भी अरनेन्अपने लक्ष्य तक 
पहुंचने में बाधक नहीं हो सकता । 


४--उनाव 


ऋग्वेद में एक स्थान पर आया है कि बह सुन्दरी वधू 
अच्छी है जो अनेक पुरुषों में से अपने पति का चुनाव स्वय करती 
है । यहा कन्या की स्वेच्छा से पति को वरण करने की ओर सकेत 
है । प्राचीतकाकहू में राजकुमारियों के स्वववर हुआ करते थे । 
दमयन्ती, सीता, द्रौपदी भादि के स्वयवर तो भारतीय इतिहास में 
झमर हैं ही । जयचद की पुत्री सयोगिया का स्वयंवर एस प्रथा 
का शायद सबसे अतिम उदाहरण है । कन्या चुनाव में कही धोखा 
न खा जाय या किसी अयोग्य पुरुष के गले में वरमाला न डाल 
दे, इसकी भी व्यवस्था की जाती थी। प्राय- विशिष्ट बीरतामय 
कार्य करने के लिए एक आयोजन होता था। जो पुरुष वह कार्य 
सफलत्तापूर्वंक करता वही वीर राजकुमारी के साथ बिवाह के योग्यः 
समझा जाता था। सीता के स्वयवर में शिव-घनुष को उठाना तथा 
प्रोपदी के स्वयवर मे मत्म्य-वेघ इसी दृष्टि से किए गए थे कि 
वीरत्व की परीक्षा सफलता से हो । इस प्रकार कन्या स्वयं- 
अपनी इच्छा से किसी वीर तेजस्वी पुएप को विवाह के लिए 
घुन लेती «थी । > 
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'... बतंमान समय में यह स्वयवर प्रथा समाप्त हो गई, पर 
ऐसे चुनाव प्रथा 'का स्वरूप ही बदल गया । कन्याओं को पतियों 
ये चुनाव करने की स्वतन्त्रता नहीं रही पर पुष्षो को ही पत्नी 
के चुनाव का अधिकार मिल गया जो प्राचीन रीति से सर्वथा प्रति- 
कूल है | ज्यादा से ज्यादा आजकल के सुघरे हुए शिक्षित परिवारों 
में भी पुन्नियों को पूर्ण रूप से पति के चुनाव फी स्वतन्त्रता नहीं 
है, थह अधिकार पुत्रों को ही है । कहीं-कहीं कनन्‍्याओ से सम्मति 
मात्र ले ली जाती है पर प्राचीन काल में तो चुनाव का सपूर्ण 
अधिकार कन्याओं को ही था । आजकल विवाह करने बर, वधू 
के स्थान पर जाता है । उसे इसी स्वयवर प्रथा का बिगडा हुआ 
रूप फहा जा सकता है । 

स्त्रियों को उस समय के सामाजिक क्षेत्र मे यह बहुत बडा 
अंधिकार प्राप्त था | स्त्री को यह अधिकार प्राप्त था कि किपे 
वह अपने हृदय का ईश्वर बनाती है ? किस वीर पुरुष के ग्रुणो 
से! आकपित होकर अपना सवस्थ समप्ण करने के लिए उद्यत होती 
है-। आत्मापंण करना कोई साधारण वस्तु नहीं जिसे उण्डे के जोर 
से जबदंस्ती किसी हे प्रति भी कराया जा सके ॥ प्रेममय जीवन 
व्यतीत करने के लिए मात्मसममपंण आवश्यक था तथा मात्मसमपंण 
के जिए स्वेच्छा से चुनाव होवा भी आवश्यक्र है। इसी अधिकार 
को पाकर स्त्री पति की भाज्ञावारिणी हो सकती है। आज कई 
माता-पिता कन्या छो किसी भी पुरुप के साथ बाघ देते हैं तथा 
जिन्हे जीवन के लिए अपना साथी चुनना है उनसे पस्म्मति लेना 
भी आवश्यक नहीं समझते | यह अभज्ञानता दाम्पत्य जीवन की 
सफलता के लिए उचित नहीं हो प्कती ! वया इस प्रकार का चुनाव 
पति-पत्नी में समानता का' सूत्र पिरोकर उमप्तका विस्तार कर 
सकता है ? 

मफल विवाह के लिए सुन्दर चुनाव बहुत महत्वपृर्ण है । 
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जब चुनाव स्वेच्छा से किया गया है तो पति-पत्नी के यीच का 
सम्बन्ध मित्रता फे सम्बन्ध फे छतिरिक्त अन्य कोई उपयुक्ते नहीं 
हो सकता । दास-दासी का सम्बन्ध तो सर्वेधा अनुपयुक्ते है । दोनों - 
एक दूसरे के सुख-दुख के सम्पूर्ण जीवन भर के सांथी हैं । पगरद्य॑ 
सृत्र में लिखा है -- पी 

“यदेतद्‌ हृदय तव तदस्तुं हृदय मम, यदि हुदय मम तदस्तु 
हृदय तव ॥ 

भर्थात्‌ जो तेरा हृदय है वह मेरा हृदय हो जाय थौर जो 
मेरा हृदय है वह तेरा हृदय हो जाए। हम एक दूसरे में इतनें “ 
घुलमिल जाएँ कि हम दोनों की पृथक सत्ता न रहे । 

विवाह तो जीवन का अत्तिम लक्ष्य नहीं यह तो आदर्श की 
पूर्णता का साधन पात्र है। परस्पर का सख्य भाव ही इस उदेष्य 
की पूर्णता की प्राप्ति में सहायक हो सकता है । नहीं तो विवाहित 
जीवन का मुख्य उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो सकता । हमे दैनिक 
जीवन की साधारण घटनाओं से भी इसकी पुष्टि कर सकते हैं । 
दो मित्र परस्पर के सहयोग पे प्रत्येक कार्य अत्यत सफलता से अब 
प्रसन्नता पे पूर्ण कर सकते हैं । हँपी-खुशी में जीवन की कफठिनाइयाँ ' 
भी मनुष्य को हताश नहीं कर सकतीं | जटिल से जटिल समस्याएँ 
भी पारस्परिक सहयोग से क्षणभर में हल हो जाती हैं। एकाकीपन 
का विचार हो कठिनाइयों को बढ़ाने, तथा बसन्तोप का कारण 


होता है । 
५४--आदणशों का पतन 


विवाह से सस्वन्धित भारतीय थादर्श उस समय बहुत 
महत्त्वपूर्ण रहे। उतके फलस्वरूप गृहस्थ-जीवन बहुत घुखभय तथा * 
भाद्भधादकर था। सामाजिक अवस्था के साथ-साथ चेतिक तथा धार्मिक 
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बादर्श भी ऊँचे रहे-। पति-पत्नी विषयभोग को ही जीवन का आदर्श-। 
न स्मानकर - अपने . कत्त ड्यपथ,-से च्युूत न होते थे । अपने पविन्र 
उद्देध्य की ओर से सर्वदा जागरूक रहना ही उनकी विशेषता रही | - 
सनन्‍्तनोत्पत्ति के लिए ही :विषय्मोग की मर्यादा सीमित- रखी गई। 
सन्‍्तान भी अनुपम तेजस्वी, बलवान व गम्मीर होती थी ॥' इस 
प्रकार प्राचीन मारत का सामाजिक व नेतिक स्तर सवंदा ऊँचा ही 
रहा । पर दुर्भाग्य से ये आदर्श स्थायी नही रहे । राजनैतिक परि- «८ 
स्थितियों के मनुप्तार उनमें सतत परिवतंन होते रहें । कुछ इस्लाम 
सस्क्ति-के प्रभाव ने ज़था विज्ञेप रूप;से पाश्चात्य सस्कृति की चमक - 
ने हमारे नेत्रो की ज्योति को एकाएक चकार्चौंघ-सा करे दिया । 
हमारे नेन्न खुद को देखने में असमथ-से हो गए। हम उंस रग 
में इतने अधिक रंग गए क्ि सदियों से चले आए हुए हमारे उत्त 
रग,का कुछ अस्तित्व ही न रह गया। कुछ स्वामाविक् रूप से 
नवीनता की “भडक़ीली लहर रचिकर ही आभासित होती है और 
कुछ राजनैतिक -परिस्यितियो के बन्चन में दम बेंध गए । लेकिन " 
जनता की- रुचि में >राजनततिक परिस्थिति की क्षपेक्षा मनोवृत्तियों 
का जयादा: असर- रहा । पाए्वात्य कला, पाद्चात्य शिक्षा, पावचात्य-- 
वातावरण रहन-सहन, वेश-भूपा, ख़ान-पान ने भारतवपं में आदचयं- 
जनक “प्रभाव डाला । पुराने :रीति-रिवाज, चाहे उनके पीछे नंतिक 
उन्नति “के किनने ही बहुमूल्य तिद्धान्त क्यों ने छि हो, हम अपनी , 
शान के विरुद्ध समझने लगे | इस प्रक्रार इस पादचात्य लहर के 
साथ-साथ हम बह गए । प्राचीन आदर्शों को सदंव के लिए नियति 
के गर्भ मे छोड़कर हम नवीनता के नूतन पथ की ओर अग्रयर 
हो गए | 

- - यो तो आजकल भी विवाह के वेसे ही रीतिरिवाज चल 
रहें हैं पर उनके मूलभूत आदर्शों को भूल जाने से उनमें कुछ जान 
नहीं रही । वे सोन्दर्य व सुगन्ध से रहित पुष्प की तरह मलित, 
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स्वाद तथा पोषक त्तत्व के अभाव में भोजन की तरह नीरस तथा 


- आत्मा के बिना निर्जोव शरीर के समान निकम्से हैं । 


विषय-भोगो में ही जीवन का 'अस्तिम लक्ष्य समझ कर हम 
पथ-अ्रष्ट होकर विपरीत दिशा की ओर भवेरर्ध-गति से गमन कर 


रहे हैं। कहा नहीं जा सकता कि पाद्यांत्य संस्कृति कहाँ तक 


ल्‍ 


भारतीयता को कायम रखकर लोगों के नैत्तिक स्तर को उन्नत फर 
सकती है । अभी तक के प्रयोग के अंनुसार नैतिकता की -दृष्टि से 
भारतीय नवयुवक 'अपनी मर्यादा फो सीमित रखने में सर्वथा असमर्थ 
रहे पर निश्चित रूप से विवाह सस्वन्धी ' पाएचे।त्य फायदे-कानून 
भारत में कभी सफल नहीं हो सकते ॥/ “7 । ४ 

ं अभी अधिकाँश नवयुवक धिवाहं के भह॒त्त्वः को समभते भी 
नही । वे तो' इसे दुविषयभोग का साधन मानते हैं'॥ अगर कुछ 
समय के लिए मान भी लिया जाय'कि विवाह का /उद्शंय विषय- 
भोग ही है तो क्या हम सोच सकते हैं कि विवाह प्रथः के झभाव 
में हमारा सामाजिक जीवन अधिफ सुखी रह सकता है ? यह 
कल्पना तो स्वप्न मे भी सर्वधा असभव है । ऐसी परिस्थिति में 
पो सर्वत्र अद्यान्ति तथा असन्तोष का साम्राज्य हो जायगा । मनुष्य 


/ स्वभाषत अपने प्रेमी के प्रम में अन्य पुरुषों का साभीदार होना 


सहन नही कर सकता । झाज भी एक 'रंत्री के' अनेक चाहने वाले 
तथा एक पुरुष को अनेक चाहने थाली स्त्रियों: के।.मध्य में; निरन्तर 


- धिद्वेषाग्वि प्रज्वलित रहती, है। इस प्रकार “विवाह, प्रथा न्‌ होने पर 


मनुष्य उस दास्पत्य प्रेम से सर्वथा वचितं रह जाता, जो विवाहित 
पति पत्नी में हुआ करता है। विवाह की 'प्रधा का स्थान यदि 
नेमित्तिक सम्बन्ध को ही प्राप्त होता, तो स्थ्री-पुरुष -एक दूसरे से 
उतने, ही समय तक प्रेम करते जब तक-/कि विषयभोग नहीं भोगा 
'ज। घुका है या जब तक वे विषयभोग | भोगने के लिए। लालायित 
रहते हैं। उसके बाद उस प्रेम सम्बन्ध की समाप्ति हो ,जायगी - 
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ऐसी अवस्था में तो सामाजिक स्थिति के और- भी बघिग़डने की 
सम्भावना है । स्त्रियो की परिस्थिति तो और भी विपम होगी । 
मनुष्य सात्र के स्वच्छन्द हो जाने पर सहानुभूति, दया व प्रम का 
- भी सदभाव न होगा । मनुष्य का सुख कुछ निश्चित समय तक 
ही सीमित रहेगा श्लोर बाद का जीवन अत्यन्त पष्चात्तापपूर्ण, नीरस 
तथा दुखमय होगा । अपने उत्तरदायित्व से दोनों स्त्री-पुरुष बचने 
-का प्रयत्त करते रहेंगे तो सनन्‍्तानो के पालन-पोषण की समस्या भी 
बहुत जटिल होगी। थ्वाज की सन्‍्तानों पर ही तो कल का भविष्य 
निर्भर है। अत. सामाजिक अवस्था और भी खराब हो जायगी । 
कृत्रिम उपायों द्वारा सत्तित निरोध हुआ, अ्रूण हत्या या बाल-ह॒त्या 
जैसी मयकर चेप्टाओं द्वारा समाज पशुता पर उतरने में भी सकोच 
नहीं करेगी । धीरे-घीरे प्रम, भहिसा, सहानुभूति, वात्सल्य आदि 
मानवोचित गुणों के लुप्त होने के साथ मानवता दानवत्ता के रूप में 
परिबतित होने लग जाएगी । , 


६--विवाह का उद्देश्य 


वास्तव में विवाह का उद्देश्य दुविषय भोग नहीं है किन्तु 
अह्मचये पालन की कमजोरी को धीरे-धीरे मिटा कर ब्रह्मचर्य पालन 
की पूर्ण शक्ति आप्त करना तथा न्लादर्श ग्रहस्वी जीवन व्यतीत करना 
है । यदि कामवासना को श्ान्त करने की पूर्ण क्षमता विद्यमान हो 
तो विवाह करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं । जिस प्रकार 
यदि क्षाग न लगने दी गई या लगने पर तत्क्षण बुझा दी गई तब 
तो दूसरा उपाय नहीं किया जाता और तत्क्षण न बुका सकने पर 
झौर बढ़ जाने पर उसकी सीमा करके उसे बुभाने का प्रयत्न किया 
जाता है । इसके लिए जिस मकान में जाग लगी होती है, उत्त 
धकान से दुसरे बकानों का सम्बन्ध तोड़ दिया जाता है, ताकि उनमें 
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वह फैल न सके और इस प्रकार उसे सीमित करके फिर बुझाने 
का प्रयत्त किया जाता है । वह जाग, जो लगने के समय ही न 
बुझाई (जा सकी थी, एस उपाय से बुझा दी जाती है, बढते नहीं 
दी जाती ॥। यदि आग को, सीमित व कर दिया जाय, ,.तो उसके 
द्वारा नेक मकान भस्म द्वो जाएं । यही दृष्टान्त विवाह के सम्बन्ध 
में भी है । यदि मनुष्य मन पर नियत्रण रख कर उद्दीप्त काम- 
वासना पर नियत्रण रख सकता हो या उद्दीप्त होने ही न दे सकता 
हो तो उसे विवाह की कोई कावष्यकता नहीं । लेकिन उपयुक्त 
नियत्रण न रख सकने के कारण उस मसग्नि को विवाह द्वारा सीमित 
कर दिया जाता है । इस प्रकार वासना की अग्नि बढ़ने नहीं पांती 
* तथा मनुष्य फी शारीरिक व मानसिक्र शक्तियों का हास होने से 
बच जाता है । यदि नियत्रण की क्षमता न हो थौर विषयेच्छा की 
'पृति में पूर्ण स्वतन्त्रता हो तो भयकर हानि की सम्मावना है ॥ 
तात्पयं यह है कि विवाह करने के पद्चात्‌ भी विषयेच्छा को 
सोमित करने का प्रयत्त करता चाहिए तथा आदझों ग्रहस्थ-जीबन 
व्यत्तीत कर हृदय 'की विज्ञालता द्वारा अपने कर्तव्यपथ फी ओर 
अग्रसर होते रहना चाहिए । 
सादर्श-विवाहित जीवन व्यतीत करने में घात्सल्य शक्षनुकम्पा, 
सहानुभूति, विश्वमेत्री आदि सदुगु्णों का भी समुचित निर्वाह किया 
जा- सकता है। जिसका लामप स्वच्छन्दता में नहीं होता । सतान के 
पालन-पोषण नथा उनके प्रति चात्सल्य गृहस्थ-जीवन में - ही हो 
सकता है जो कि विद्वमत्री की ओर छग्रसर होने का प्रथम प्रयास 
होता है । मगर मनुष्य इतने सीमित क्षेत्र मे भी सफलता प्राप्त 
न कर सके तो उससे क्या आशा की जा सकती है कि वह शौर 
विस्तृत क्षेत्र में प्रवेश कर प्राणीमात्र के कल्याण- का प्रयत्न करेगा ? 
ब्रह्मचर्य न -पाल सकने पर दुराचारपूर्ण जीवन इलाघ्य नहीं 
हो सकता | इस विषय में गाधीजी लिखते हैं--- 


छ््घ विवाह कौर उसका झादश 


“यद्यपि महाशय ब्यूरो अखड ब्रह्मचर्य को ही सर्वेत्तिम _ 


मानने हैं लेकिन सबके लिए यह शत्रय नही है, इसलिए वैमे लोगों 
के लिए विवाहबबन केवल आवध्यक ही नहीं वरन्‌ कतेबध्य के 
बराबर है ।” गांधीजी आगे लिखते हैं -- 
“मनुष्य के सामाजिक जीवन का वेन्‍न्द्र एक पत्ती द्रत 
“ तथा एक पत्तिव्नत ही हैं” मह तभी सभव है, जब 'स्वच्छन्दता निद् 
समभी जाए और उसे विवाह 'बधन द्वारा त्यागा जाए । 
... विवाह, पुरुष व स्त्री के आजीवन सहचये 'का नाम है। 
यह सहचये कामवासना को सीमित का आदश्ं ग्रहस्थ-जीवन के 
' निर्माण का साधन है। एक्र पाश्चात्य विद्वान लिखता है; -- 
“विवाह करके भी, विषय-विलासमय असयमपृर्ण जीवन व्यतीत 
करना धार्मिक 'और नेतिक दोनो दृष्टियों 'से अक्षम्यप अपराध है । 


!'झंसयम से वैवाहिक जीवन को ठेस पहुचती है । सतानोत्पत्ति के. 


“सिवाय और सभी प्रकार की फामवासना-तृप्ति दाम्पत्त्य प्रेम के 
- लिए बाघक और समाज तथा व्यक्ति के लिए हानिकारक है ।' 
हु इस कथन द्वारा जैन शास्त्र तथा वेदिक सिंद्धान्तो के 
कथन फी पुष्टि की गई है । जैन शास्त्र तो इसके आश्व प्रेरक ही हैं। 
विवाह तो तुम्हारा हुआ, पर देखना चाहिए कि तुम 
'विवाह करके चतुमुज बने हो या चतुष्प ? विवाह करके अगर 
बुरे काम में पड गए तो समझो कि घतुष्पय बने हो । अगर 
'विवाह को भी तुमने घमंताधना का निमित्त बना लिया हो तो 
नित्सदेह तुम चतुभु ज-जो ईश्वर का रूप माना जाता' है, बने हो । 
इस बात के लिए सत्त्‌ भ्रयत्त फरना चाहिए कि भनृप्य चतुष्पद 
ने बन कर पतुभुज-ईश्वररूप-बने और अन्तत उसमें एवं ईइवर में 
किचित्‌ भी भेद न रह जाय । 
विवाह में जहां घत की प्रधानता होगी, वहा अनमेल विवाह 
हों, यह स्वाभाविक है । अनमेल विवाह करके दाम्पत्य जीवन में 
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सुखद्यान्ति की आशा-करना । ऐसप्ता ही है, जैसे नीम बोकर आम 
के फल की आशा करता ५ ऐसे जीवन में प्रेम कहाँ -? प्रेम को॥ 
तो वहाँ पहले ही आग लगा दी जाती है। ह 

प्राचीन काल मे, विवाह के सम्बन्ध- में कन्या की भी, 
सलाह ली जाती थी और श्पने लिए वर. खोजने की स्वतत्नता 
उसे प्राप्त थी | माता-पिता इस उद्देश्य से स्वयवर की रचना करते , 
थे । अगर कन्या ब्रह्मचयें पालन करना चाहती थी; तो भी उसे 
अनुमत्ति -दी जाती थी । भगवान्‌ ऋषभदेव की ब्राह्मी भौद सुन्दरी ., 
नामक - दोनो कन्याएँ -विवाह के योग्य हुईं । भगवान्‌ छनऊ्रे विवाह- - 
सम्बन्ध-का विचार करने लगे । दोनों फन्याओं ने ;भगवान्‌ फा , 
विचार जाना तो कहा--'पित्ताजी, आप हमारी, चिन्ता, न कीजिए । 
आपकी पुंषी मिट्कर दूसरे की पत्नी बनकर रहना हमसे मे हो 
सबे गा !! अन्तत दोनों कन्याएं आजीवन ब्रह्मचारिणी- रही । - 

हाँ, विवाह _न करके अनीति की -राह पर -चलना बुरा है 
पर | ब्रह्मचयं पालन करना बुरा नहीं है । ब्रह्मचारिणी रहकर कुमा- 
रिकाएं जनसमाज की अधिक से अधिक और अच्छी से-अच्छी सेवा -) 
कर सकती हैं । 

बलात्‌ ब्रह्मचयं झौर बलातू विवाह दोनों बातें अनुचित हैं । 
दोनों स्वे्छा और स्वसामथ्यं पर निर्मर होनी चाहिए । . ., ४: 

स्त्री और पुरुष-के स्वभाव मे जहा समता नहीं होती वहा 
शांतिपूवंक जीवन व्यवहार नहीं चल सकता । विवाह -का उत्तर- - 
दायित्व अगर माता-पिता अपना समभते हो'तो प्रतिकूल स्वभाव , 
लि पुत्र पुत्री का विवाह उन्हे नही करना चाहिए । लोभ के वद्य.... 
होकर्‌ अपनी सतान का विक्रप करके, उनका जीवन दुःखमय बनता ... 
माता पिता के लिए घोर 'कलक की बात है।. ; न ले 

पुरुष मत्तचाहा व्यवहारं- फरें, स्त्रियों पर अत्याचार करें 
चाहे जितनी बार' विवाह करने का अधिकार मोगे, यह ,सब हे 


झछ विवाह और उसका ओआदश 


विवाह-प्रथा से विपरीत प्रवत्तियाँ हैं । ऐमे कामो से विवाह की 
पवित्र प्रथा कलुपित द्वो गई है । विवाह का आदर्शो भी कलुषित' 
हो गया है । विवाह का वास्तविक आदर स्थापित करने के लिए 
पुरुषों को सयम-शील होना चाहिए | 
४ पझाजकल धन एवं आभूषणों फे साथ विवाह किया जाता 
है। भारत के प्राचीन इतिहास को देखो तो पता चलेगा कि सीता, 
द्रौपदी थ्रादि का स्वयवर हुआ था । उन्होंने अपने लिए भ्राप ही 
वर पस॒द किया था । भगवान्‌ नेमिनाथ तीन सौ वर्ष की उम्र तक 
कुमार रहे । क्‍या उन्हें कन्या नहीं मिलती थी ? पर उनकी 
स्वीकृति के बिना विवाह कंमे हो सकता था? इसी कारण उनका 
विवाह नहीं हुमा । आजकल विवाह में कौन अपनी सतान की ' 
सलाह लेता है ? 

गांधी जी भी लिखते हैं --- 

वंववाहबघन की पविश्रता को कायम रखने के छिए भोग 
नहीं, किन्तु मात्मययम ही जीवन का घम्मं प्मझा' जाना चाहिए । 
विवाह का 'उद्दंदय दपत्ति के हृदयों से विकारों को दूर करके उन्हें 
ईदवर के निकट ले जाना है । 

विवाह सस्‍्कार द्वारा आजीवन साहचये ऐसे ही स्व्री-पुरुषों 
का सफल भोर उपयुक्त हो सकता हैं जो स्वभाव, ग्रुण, भ्रायु, बल, 
वैमव, कुल भौर सीन्दर्यं आादि को दृष्ठि मे रखकर एक दूसरे को 
पसन्द करें । स्वरी-पुरुप में से किसी एक की ही इच्छा से विवाह 
नहीं होता किन्तु दोनों की इच्छा से हुआ विवाह ही विवाह के 
छर्य में माना जा सकता है। जदर्दस्ती फेवल माता पिता की 
इच्छा से किया गया विधाह सफल गृहत्प जीवन के लिए उचित 
नहीं हो सकता । अर्थ सम्ब्रन्धी प्रश्न फो सामने रखकर किया जाने 
बाला विवाह तो समाज के लिए ओर भी घातक सिद्ध होगा। इसमें 
झ्मान गुण व समान धर्म व समान मनोवृत्तियों वाले साथियों का 
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मिलना दुलंभ होगा,- और निर्धन श्रेणी के पुरुषों के लिए यह बहुत 
जटिल समस्या हो जाएगी । 

विवाह सम्बन्ध स्थापित करने में पुरुष और स्त्री के अधिकार 
समान ही होना उचित है । अर्यात्‌ जिस प्रकार पुरुष स्त्री को 
पसन्द करना चाहता है उसी प्रकार स्त्री भी पुरुष को पसन्द करने 
की अधिकारिणी है। ऐसी अवस्था से सामाजिक सन्तुलन ठीक 
रहेगा कौर पति-पत्नी के मध्य मैत्री-सम्बन्ध स्थापित होगा । बल्कि 
इस विषय में स्त्रियों के अधिकार पुर॒ुषो से भी अधिक हैं । स्त्रियाँ 
अपने लिए वर चुनने के लिए स्वयवर करती थी यह कहा ना 
चुका है। पर पुरुषों ने अपने लिए स्त्री पसन्द करने को स्वयवर 
की ही तरह का कोई स्त्री-सम्मेलल किया । ऐसा प्रमाण कहीं 
नही मिलता । इस प्रकार पृर्व॑ंकाल मे स्त्री की पसन्दगी को विशेषता 
दी जाती थी । फिर भी यह आवध्यक्ष न था कि जिस पुरुष को 
स्‍त्री चुने वह उसके प्राथ निवाह करने को वाघ्य किया जाय । 
स्त्री के पसन्द करने पर भी यदि पुरुष की इच्छा विवाह करने की 
नहीं होती तो विवाह करने से इन्कार करना कोई नेतिक या सामा- 
जिक अपराध नहीं माना जाता था, न अब माना जाता है। विवाह 
के, लिए स्त्री और पुरुष दोनों हो को समान अधिकार है । भोर 
गहे नहीं है कि पसन्द आने के कारण पुरुष-स्त्री के साथ और स्त्रो- 
पुरुष के साथ विवाह करने के छिए नीति था समाज को ओर से 
वाध्य हो । विवाह तभी हो सकता है जब स्थी प्रुषण एक दूसरे को 
पसन्द कर लें, और एक दूसरे के साथ विधाह करने के इच्छुक हों । 
ध्स विषय में जबर्दस्ती को जरा भी स्थान नहीं है । 

ग्रन्यकारों ने, विशेषत तीन प्रकार के विवाह बताए. हैं, 
देव-विवाहू, गन्धर्व-बिवाह और राक्षस-विवाह । ये तीनो विवाह इस 
प्रकार हैं।--- | 

जो बिवाह, वर कौर कन्या दोनों की पसनन्‍्दगी से हुआ हो, 


विवाह आर इसका शझाद£ 


फेजसमें 'वर ने वधू के और वधू ने वर के पूर्ण” रूप से गुणदोप॑ 
देखकर एक दूसरे ने, एक दूसरे को अपने उपयुक्त समझा हो तथा 
जिस विवाह के करने मै वर और कन्या के माता-पिता आदि 
. अभिभावक भी प्रसन्न हो, जो विवाह रूप, ग्रुण स्वभाव आदि कौ 
» समानता से विधि गौर साक्षीपूंवंक हुआ' हो और जिस विगह में 
द्वाम्पत्य केलह का भय न हो और जो विवाह विपयभोग के ही 
उद्देश्य से नही किन्तु विश्वमेत्री के आदेश तक पहुचने के रृष्य 
से किया गया हों उसे देव-विवाह कहते हैं । यही विवाह सर्वात्तम 
माना जाता है | 
जिस विवाहं मे वर ने कन्या को और कन्या ने वर को 
पसन्द कर लिया हो, एक दूसरे पर मुग्ध हो गए हो, किन्तु माता- 
पिता आदि अभिभावक की स्वीकृति 'के बिना ही, एक ने दूसरे को 
स्वीकार कर लिया हो एव जिसमे देश प्रचलित विवाह विधि पूरी 
न की गई हो 'उसे गान्धर्व विवाह कहते हैं। यह विवाह देव- 
विवांह की अपेक्षा मध्यम और राक्षस विवाह की अपेक्षा अच्छा ' 
माना' जाता है । 

,.  राक्षस-विवाह उसे कहते है जिसमे वर भौर कन्या एक 
दूसरे को समोन रूप से न चाहते हो किन्तु एक ही व्यक्ति दूपतरे 
फो चाहता हो, जिसमे समानता का ध्यान न रखा गया हो, जो 
किसी एक की इच्छा भौर दूसरे की अनिच्छा पूर्वक जबर्दस्नी या 
झभभिभावक की स्वार्थंलोलुपता से हुआ हो कौर जिसमें देश प्रचलित 
उत्तम विवाह धिधि को ठुकराया गया हो तथा वेशाहिक नियम 
मग किए गए हो । यह विवाह वक्त दोनों विबाहो ये निम्ृष्द 
माना जाता है । 

पहले बताया जा चुका है कि कम से कम आयु का चौथा 
भाग यानी पच्चीस जोर सोलह वर्ष की अवस्था तक के पुरुष स्‍त्री 
को ध्खण्ड ब्रह्मचयं का पालन करना ही चाहिए । यह अवस्था 


नारी जीवन मा न्‌३, 


सफल ग्रहस्थ जीवन के लिए शरीर ओर मन को, पूर्ण .विकसित. 
करने की है । इससे पूर्व मनुष्य की शारीरिक व मानसिक. शक्तियों 
को बल नहीं मिलता । | 

बाल बिवाह के कुपरिणामों से भारतवर्ष अपरिचित नहीं । 
उससे शारीरिक द्क्तियो. के हास होमे के सिवाय स्थत्रियो की स्थिति 
में भी बहुत फर्क पड़ता है। विधवाओं, की बढती हुई सख्या इसी 
का परिणाम है । कमजोर व अधिक सताने कई विषम परिस्थि- 


तियाँ उत्पन्न, कर देती हैं। शिक्षण तथा पोषण की समुचित व्यवस्था 
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न होते से वे राष्ट्र की सपत्ति होने के बजाय ,भारभूत ही सिद्ध होती 
हैं । पूर्ण परिपक्व अंवस्था को भ्षाप्त होने, पर ,द्वी -पुत्र पुत्रियों का 
विवाह करना उच्चित है । 


- ... ,७-प्राचीनकालीन विवाह. « 


, ,विवाह का मुख्य -उद्देश्य भादर्श ग्रहस्थी-जीवन व्यतीत कर 
अपने हृदय की विशालता द्वारा विदवमैश्री के सिद्धान्त (तक पहुँचता « 
था। केवल विषय-भोग क्की पूर्ति के लिए विवाह नहीं होते थे।* 
केवल सतानोत्पत्ति के लिए ही; रति क्रिया करने का, विघान-था ॥र 
पशुओं के समान निरन्तर वासना, के कीडे बने -रहना भारतीय 
सस्कृति के सवंधा विपरीत था । हर 

*«. वेद के मन्त्रों में, जहाँ सन्तानोत्पति का प्रसग हैं, स्पष्ट 
लिखा है कि सन्‍्तान शत वर्ष तक जीने वाली,,-हुष्ट-पुष्ट , तथा < 
बुद्धिशाली हो । उत्तम, विचारो.-वाली तथा, माता-पिता- से भी 
बुद्धि-बल- में बढ़ी-चढ़ी हो ।, सतति सुधार के विचारों का प्रचार + 
गे यूरोह- में क्षमी हुआ है। किन्तु हजारों वर्ष पहिले जछ : 
यूगेप पराषण' व 'कोयलछा' युग के दिन ग्रिन, रहा था, भारत 
वर्ष की सभ्यता तथा सस्कृति अपनी पवित्रता, बल- एवं बुद्धि के 
कारण विश्वमेत्री के सिद्धान्त का पालन करने का दावा करती थी। .. 


रद विवाह और उसका आदरश 
संतति सुधार के विज्ञान का प्रचार उस समय भी था। वेद के 
प्रत्येक सूक्त में इस विषय का विचार भरा पडा हैं! कहा 
गया है कि--- 

! “त माता दद्ामासान्‌ विभतु स जायताँ वीर तमः स्वानाम्‌ 
. छर्थात्‌ दस मास पद्चात्‌ जो पुत्र हो अपने सब सम्बन्धिय 
की अपेक्षा अधिक वीर हो । का 
४ वेद सनन्‍्तानों की अधिक सख्या को' महत्त्व नही देते थे। 
अधिक सन्तान उत्पन्न करने बाले माता-पिता ही पुूजनीय न थे पर 
गुणों को अधिक 'महत््व दिया जोता था। एक' ही सन्‍्तान हो 
पर छपूर्व तेजस्वी त्तथा बलशाली । है 

इस प्रकार वैदिक आदर्श विवाह कोई साधारण कार्य नहीं 
था उसके छनुसार पति-पत्नी पर अपने-अपने कर्तव्य पूर्ण करने का 
उत्तरदायित्व था । 

५४. विवाह करके पति-पत्नी विशज्वालता को प्राप्त होते हैं। 
महानेता के ग्रुण लेकर स्वार्थ की परिधि का उल्लंघन कर पदाथ॑ 
के समीप पहुचने का श्रयत्त करते हैँ । जग़न्‌ू की मंगलकामना के 
प्रशत्त में वह अपनी समस्त धाक्ति और बल लगाने को उद्यत हो 
जति हैं। तन-मन-धन से मानवता के कल्याण का प्रयत्न करना 
ही उनके जीवन का मुख्य उदृंध्य है । 

“ छसी आदर्श फी 'तरफ ले जाने में ग्रहस्थ-जीवन की 
सफ़ूतता है । यदि इस आदर्श पक न पहुंच सके त्तो गृहस्थ«- 
जीवन सर्वंधी मसफल है। विषपय-वाधना को त्याग कर सयममय 
जीवन व्यत्तीत करते ' हुए दूतरो के स्वार्थ को छपत्ता स्वार्य समभना - 
तथा; गृहस्थ-जीवंन से भी ऊँचे उठकर इस श्राश्रम को त्याग 
देना ही ग्रहस्थ-जीवन का उद्दंदय है यह जीवन के महात 
उद्देदय तक पहुचने का साघन माना गया है, जीअन का अन्तिम 
लद्ष्य' नही । 8 १ 
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' इसी आदर्श को पूर्ण रूप से समझने में ग्रहस्थ-जीवच की 
सफलता है । प्राचीन सभी राजा कुछ समय तक विषय-भोग भोग 
कर वृद्धावस्था में 'पुत्र को राज्य देकर मुन्ति बन जाते थे। 
इक्ष्वाकु वश में यही प्रथा थी कि राजागण राजकाये: पुशत्र के 
हवाले कर वनवास करते थे । जैन शास्त्रों मे भी। इसी प्रकार के 
उल्लेख भात्ते हैं । प्राय, सभी राजा युवावस्था में राज-सुख तथा 
गृहस्थ-जीवन व्यतीत करने के बाद वृद्धावस्था में मुनि “हो जाते 
थे 4 ' अन्तिम समय तक विषय-मोग में ही पड़े रह कर ग्रहस्थ* 
जीवन ही में रहना बहुत हो कायरता का चिह्नू तथा निदनीय्‌ 
समभा जाता था। “छः 
अन्तिम समय में सब घरेलू रंगों को छोड़ कर शान्ति- 
पूण सयममय जीवन ब्यत्तीत किया जाता था । मुनि वृत्ति धारण 
कर पूर्ण ब्रह्मचयं से जीवन को उत्तरोत्तर 'पविनश्रता की ओर 
अग्रसर करना ही उस समय के जीवन का लक्ष्य था। जैन मुनि 
ज्ञान प्राप्त कर लोगों को सच्चा मार्ग प्रदर्शन करते थे । पूर्ण 
अहिसा, सत्य, श्षचौर्य, ब्रह्मचयं और अपरिग्रह भादि के प्रयोग .से, 
अनुपम सिद्धि प्राप्त करने का उनका उद्देश्य होता था।। १०-१२ 
परिवार के सदस्यों के बदसे प्राणिमात्र उनकाः क्रुहुम्ब हो! 
जाताथा। । 
मल - ; 


. ८--प्रेम-विवाह हट 
| के 

अब जरा पादचात्य विवाह सम्बन्ध पर 'मी एक दृष्टि 
डालिए । माजकछ भारतवर्ष में पााइचात्य' प्रमाव से! प्रेम-विवाह 
मथवा ,0५6 )शैशा828० सामाजिक जीवन का' महत्त्वपूर्ण अग बन 
गया है। आजकल दे क्षग्नेजी 'शिक्षित नवयुवक थे नवयुवतियां 


प्राचीन सारतीय विवाहों को एक ढकोसला मात्र 'सममते हैं तर्था 
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प्रेम-विवाहु पर जोर देते (हैं। उनका कप्नन है कि माता पिता द्वारा 
यर अथवा बघू की खोज किया जाना' छनुचित है । यह तो पति- 
पत्नी के- जीवन का प्रद्न है, जो जैसा चाहे-वेसा साथी चुन सकता 
हैं । सम्मव है कि माता-पिता अपनी कन्या के लिए अपनी दृष्टि 
से अच्छा वर घुर्ने पर वह कन्या, को किन्ही कारणो से पसन्द न 
हो, क्योंकि “सिन्न रुचिह लोक ” के ,कथनानुसार विध्व में इचि 
वैचित्य भी हो प्रकता है। अत कन्या, को पूर्ण भधिकार होना 
अआाहिए कि वह ,झपने' पति का चुनाव कर -सके । इसी प्रकार 
पुत्र को ही यह पूर्ण स्वतन्रता होनी चाहिए "कि, बह अपने 
अनुकूल पत्नी का चुनाव कर सुखपूर्ण दाम्पत्य जीवन व्यतीत 
कर सके | ' ; ५५ 
ह इस प्रकार की वेवाहिक स्वतत्रता ' को , 'प्रेम-विवाह' कहा 
जाता है | थह हमारे प्राचीन वेवाहिक ; ब्रगीकरण :में गन्धवं-विवाह 
के समान है।, । ४ ध 
४५, यह प्रश्न आजकल बहुत महत्त्वपूर्ण है। इस प्रकार की 
वैवाहिक व्यवस्था चाहे पहली दृष्टि ,में सुन्दर तथा व्यवहारिर 
मालूम पड़े पर क्रियात्मक रूप से इसका; प्रयोग अत्षफल ही रहता 
है । प्रायः कॉलेज के बिद्यार्थी नवयुवक्र तथा नवयुवतियाँ प्रेम-विबाह- 
के श्रधिक पक्षपाती होते हैं। यहू प्रयोग उन्हें अधिक रुचिकर 
प्रतीत होता है । पर प्रेम-विवाह से विवाहित स्वत्री-पुरुष समाज 
छुपा राष्ट्र के प्रति ,वेवाहिक छाददंं की पूर्णता के लिए 
धसमर्थ रहे । ह 

वास्तव में जहाँ स्त्री-पुरुष अपने-अपने कत्तव्य के प्रति पूर्ण 
रूप से सजग रहे वहा प्रेम-विवाह का प्रइन ही नहीं उठता.। पर 
जब वासना तृप्ति ही विवाह का उद्देश्य होता है उसी , अवस्था, में 
प्रेम-विवाह फी ओर दृष्टिपात किया जाता है । मनुष्य अगर अपने 
उ-जफिका अचणणय अज्ञात इज्जत को अषल्‍्थनञकाज ऑिजलतल अू+०+-फतक के >तकतक 
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उसके श्नुसार क्लाचरण करने के लिए प्रग्रत्नशील रहता है तो कोई 
भी जीवन साथी उमे अप्रिय तथा अरुचिकर नहीं छग सकता ॥ 
अलबतता कुछ मानवोचित गरुणो' का होना अपेक्षणीय है ॥ हम प्रेम- 
विवाह के सम्बन्ध मे माज तक के प्रयोग के आधार पर विचार 
करते हैं ओर' वह भी भारतवंषं की दृष्टि 'से । भन्य देशों की 
सामाजिक व घामिक परिस्थितियों से भीरतीय मंनोवृत्ति में बहुत 
भिन्नता है। निश्चय्रात्मक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि वहाँ 
के प्रयोग भारतवर्ष मे भी सफल हो सकते हैं । 

आजकल शिक्षित नवयुवक तथा नवयुवतियाँ यौवन के 
वासनात्मक प्रवाह मे अधे ' होकर बहते हुए प्रेम-वियाह की शरण 
लेते हैं । उस समय उनका दृष्टिकोण आदर्शात्मक न होकर ऐन्द्रिय, 
सुखात्मक ही होता है । ऐसे प्रवाह मे बहते हुए न तो कभी ऐसे' 
योग्य जीवन सांधी का चुनाव होता है, जो जीवन मे आदर्श बनकर 
कर्तव्य क्षेत्र की ओर अग्रसर कर सके और न ऐसे जीवन पथ का 
निर्माण होता है जिसके द्वारा वे अपने छक्ष्य तक पहुच सके । भज्ञा्तो 
तया श्रनिद्िप्ट पथ में वे अपने जीवन के वास्तबिक भ्ानन्द ' का 
उपयोग भी नहीं कर सकते । * 

अकसर प्रेम-विदाह का प्रेम बरसाती नाले के सहश होता 
है, जो प्रारम्भ में अपनी पूर्णता के कारण बड़ी-बडी महत्वाकाक्षाओं 
को जन्म देता है पर धीरे-घीरे आश्चयंजनक गतिविधि से कम होता 
हुआ णून्यता को प्राप्त हो जाता है । अपने कर्तव्य की धोर 
निरन्तर जागरूक रहने से कभी ऐमी परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो 
सम्तो | भारतीय बादर्श के अनुसार तो वास्तविक' प्रेम ' पति- 
पत्नी में निरतर वृद्धि को प्राप्त 'होता 'रहना चाहिए। विवाह मे 
मुख्य वस्तु 'ततो श्रादर्ण श्राप्ति है । अगर उसका अस्तित्व है तो 
चाहे चह प्रेम-विवाह हो अथवा प्राचीन भारतीय विवाह, एक ही 
बत्तु है। नाम मात्र की भिन्नतों होने से किसी वस्तु के प्रभाव व? 
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परिणाम में भिन्नता नहीं होती । वतंमान समय मे प्रेम विवाह के 
परिणाम छिपे- नही । प्रेम-विवाह के पद्चात्‌ तलाक प्रथा भी आंब- 
इ्यक हो जाती है । फेछतः भारतवर्ष मे इस तरह के विवाह तो 
एक तरह के खिलवाह-से हैं अधिकाश भारतीय शिक्षिता स्टत्रियां। 
जिनमें कुछ -तो राजनैतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में -अभिनेत्रिया भी 
हैं, पहले प्रेम-विवाह कर बाद में अपने पतिदेव को तलाक देकर ही 
अपने जीवन को सुखी बनाती हैं । 

इस प्रकार गृहस्थ-जीवन प्रपने आदर्श को पूर्ण रूप से सम- 
झने व आचरण करने में ही हैं,। पति-पत्नी अगर दोनो ही अपने 
कत्तंव्य को समझ कर आचरण करें, तभी जीवन सुखी हो -सकता 
है, क्योकि किसी एक की भी कमजोरी के कारण जीवन ,दु श्षमय 
हो ,सकता है । 

सफल ग्रहस्थी के लिए युवक व युवतियों का आपस में 
सच्चा प्रम करना सबसे महत्वपूर्ण वस्तु समभी जाती है । उसी 
दृष्टि से प्रेम-विवाह का प्रयोग किया जाने लगा पर वह अपने 
प्रयोग में असफल ही सिद्ध हुआ । युवक किसी सुयोग्य युवती को 
ह ढने तथा युवतियाँ प्रेमियों को अपने प्रमपराश में बाधने के लिए 
झपने जीवन का बहुमूल्य अश नप्ट कर देते हैँ । क्योंकि उसमें 
वेपयिक सुखमोग का दृष्टिकोण प्रधान रहता है अत जीवन के 
उद्देश्म मे सफलता नहीं मिलती । अपने कर्तव्य की भोर किसी 
का लक्य नहों रहता । किसी भी अवस्था में इन परिस्थितियों में 
न विपयसुल प्राप्त हो सकता है गौर न हट्ष्य प्राप्ति । क्रवल 
प्रियतम व्यक्ति के साथ सम्मिलन को ही विवाहित जीवन की सफ- 
लता मानना मवक्षर भूल है । मनुप्य इतना धमभने में क्यों गलती 
करते हैं कि कुछ समय के लिए वेषयिक सुख देने वाला ही विश्व 
में प्रियतम नहीं हो सकता ? प्रियतम होने के लिए अन्य बहुत वस्तुए 
छेप रहती हैं । कपनी थात्माओं को एक दूसदे में लय कर देना 
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तो बहुत दूर की बात है, दैनिक जीबन तो कम से कम शात्तिपूर्ण 
तथा सुखपूर्ण होना ही चाहिए । 


१--बाल-विवाह 


२५ ओर १६ ब्ष की अवस्था द्वोने पर ही, पुरुष थोर स्त्री 
इस बात के निर्णय पर पहुचते हैं कि हम आयु भर ब्रह्मचयें पालन _ 
कर सकते हैं या नहीं ? धर्थात्‌ पूर्ण ब्रह्मचयंत्रत स्वीकार करने की ' 
प्क्ति हम मे' है या बहीं ? जो लोग ऐसा करने में समय होते 
हैं, ने तो पूर्ण ब्रह्मचययं की ही भाराधना करते हैं, विवाह के मंमटो 
में नहीं फसते, जैसे भीष्म पिसामह | लेकिन, जो लोग संसार में 
रहते हुए पूर्ण ब्रह्मणयं का पाऊन करने में अपने आपको असमर्थे 
समभते हैं वे विवाह करते हैं। जैन छात्रों में तो पूर्ण ब्रह्मचय 
के ही लिए कहा गया है, विवाह के छिए घहीं, लेकिन नीतिकारों 
ने ब्रह्मचयंत्रत पालन करने में असमर्थ लोगों के लिए विवाह का 
विधाम नियत किया है श्लोर विवाह न करके दुराचार में प्रवृत्त 
होने का तो अत्यन्त निषेष किया है । हर 
ः विवाह योग्य अवस्था लडके की २० या २४५ वर्ष भोर 
. लडकी की १६ वर्ष है । लेकिन भाघुनिक समय के विबाहों में 
पूर्ण वणित इन बियाहों'की अबहेलना की जाती है । यद्॑यपि पुरुष- 
स्त्री विवाह बन्धन मे तमी अध सकते हैं, जब वे भाजीवन ग्रह्मचर्य 
पालन की अपनी ध्वशक्तता अनुमब कर ले, लेकिन आज के विवाहों 
में ऐसे अनुभव के लिए समय ही नहीं थाने दिया _जाता । सिर्फ 
जैन समाज में ही नही, पर भारत को सभी जातियों में पुरुष भोर 
स्त्री युवक युवती होने से पूर्व ही बिबाहित कर दिये जाते हैं । 
मधिकांश बालक-बालिकाओ के साता-पिता अपने बच्चों का विवाह 
ऐसी भवस्था में कर देते हैं, जबकि वे बाछक विगाह को जाव- 
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प्मक्ऋल्नाउसकी ज़वाबदारी और ,.उसका' भार पतममभरने बेड षज़ोग 
ही नहीं पर उससे अनभिज्ञ ही होते हैं॥” यह अव्रस्था'ह'बुसका 
बालिकाओं के खेलने-कूदने योग्य है पर माता-पिता बच्चों का खेड 
देखने के साथ ही विवाह :का खेल, भी. देखने की लालसा ने, 
अपने नन्‍्हें वच्चों का भंविष्य नष्ट कर तेते हैं । 

+ -3 अभागे भारत- मे, ऐसे-ऐसे बालक़-बाज़िका्ओ के विज्ञाह सुते 
जाते, हैं. जिनकी अवस्था, एूकू वर्ष ;से, ,भी. कम होती, है ।-अपने 
बालक या बालिका को ठुक्लेला दुल्हिन; के रूप, में देखने के लिए। 
लालायित माँ-काप अपनी ,ज़वाबुदारी और ८सतान की -भावी उन्नति| 
सब को वाल-तिवह की अग्नि में, भस्म“कर देते -हैं 4 किन्तु यह 
सबंधा, अनुचित, है। ऐसे माता;पिता अपने कर्तव्य, को उम्लुल[ह्वर, 
गाल और बालिकाओं. के- प्रति- अन्याय करूत़े हैं..3।--मपते क्षणिक 
सुख के. लिए ,अपने बालकों को, भोग, की श्रधकती,,ुई ज्वाल्प,मं 
भरम होने - के लिए छोड़ू देते हैं क्षोर, श्षपत्ती सतान को उसक्रे जन्नते । 
हुए देखकर भी आप खडे>खडे हम्नढ़े हैं । त्थ्पु यह ल्रवक्षर- हेड़ने। 
को ;म्ग्लि इसके लिए शपत्रा बहोप्राग्य सम्रमतेद& हैं .!, किल्तु. मात़ाहर 
पिताओं के लिए यह सर्वंथा अनुचि्त है'। उनका -क्रत्त व्यू, अपनी 
सठान को सुख देना है, दुख देना नही। , 

,. आजकल अधिकादश लोगो को यह भी पता नहीं है कि 
हमारा विवाह. कब, क्सि प्रकार औौर किस त्रिधि से हुआ था ? 
तथा विवाह के समय हमें कौनसी प्रतिज्ञाए करनी पद्छी थी ? 
और पता हो भी कंसे, क्योंकि उनका विवाह तो मा की गोद में, 
बंठे-वेठ हो गया था और विवाह तथा वधू किपवर चिड़िया का नाम 
है, वे यह भी नहों जानते थे । वर घोड़ा निकलने पर घोड़े पर 
झौर मण्डप के नीचे उन्हें देवमूतियों की तरह- बैठा दिया गया था 

गौर भांदरों (फेरों) के . वक्त वे आराम से नाई और नायन की 
भोदी में सो रहे होंगे और जब फेरे फिराये जाते होंगे तब वे , 
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अपने पायों से! नहीं पर नाई और नायन के ही पार्षों ?से* सलेति 
होगे। ऐसी दक्षा' में वे विदाह ही बातें कया समम्मे-) ' 5 
एक समय की बात है॥ किसी जगह -शोदी हो'रही थी । 
किन्या और वर दोनो ही अल्पवयस्क थे॥। रात के समय, जब! कि 
फेरे फिरने थे, कन्या अऋण्डफः में ही सो गई घीभ।माँ ने उसे जगाया 
और कहा-+उठ बेटी, तेरीःणादी हो रही! है | कन्या शादी, का 
“अर्थ जानती ही न थी। मां के जगामे प्परः उसने कहा --मा, मुझे 
“तो नींद ,आती है * तू ही अपनी शादी कर ले सन; कहकर वह 
सो गई और आख़िर में नोद्र में उसका विवाह हो गया ! 
क्रब बताइये कि जो बालक-बालिका शादी-विवाह का नाम 
तक नहीं जानते, वे विवाह सम्बन्धी भियमों का पालन किस्त प्रकार 
'कर सकेंगे .? उन्हें जब झपने। विवाह का ही पत्ता. बहही है तव 
वे विवाह-विषयक , प्रतिज्ञाओं को क्‍या जानें और कंसे उनका 
पराधन करें ? इंस प्रकार ऐसी अबोध अवस्था में किया. गया 
विवाह अन्याय है । के ॥ ह / 
जमाई-बहू के लालची मा-बाप झौर मारू-ताल के भूले बराती, 
वालक भर वालिका रूपी छोटे-छोटे वछटडों, को सासारिक जीवन 
की गाडी में जोत कर आप उस गाडी पर सचार हो जाते हैं। 
'अर्थात्‌ सासारिक जीवन का बोक उन पर डाछर देते हैं। अपनी 
स्वार्थभय भावना कें 'वशीशृत हाकेर लोग वाल-विवाह विरोधी बातों 
की उपेक्षा करते हैं, उपहास करते हैं , यद्यपि वह बाल-विवाह 
अपनी प्रसन्नता के -लिए व सेन्तान को सुखी” बनाने के लिए करते 
हैं लेकिन कभी-कभी उसका-परिणाम बहुत बुरा होता है । जिसे वे 
'हेष का कारण समभते हैं वही शोक का कारण और नित्ते> सनन्‍्तान 
-को दुखी बनाने का उपाय भी :हो जाता है । कुछ लोग़?इसः बात 
को' समभते जरूर हैं पर सामाजिक नियम्र )से विग्रश होकर, या 
'देखा देखी, घाल-विवाहू- के घोर, परातकमय, कार्य में प्रवृत्तः-होति हैं 
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झौर सामाजिक नियम तथा अनुकरण करने वाली कुबुद्धि से बहती 
बुद्धि की विवाह करने तक के वास्ते दूर खदेड देते हैं । 

नाती-पोते देखकर अपने जीवन को सुखी मानने वाले तोग 
श्पनी धनन्‍्तानव का विवाह बाल्यावस्था मे ही करके सतोष नहीं 
करते, किन्तु , विवाह के समय ही या कुछ ही दिन पदचात्‌ 
श्रत्रोपर पतियत्नी को, उनका उज्ज्वल ओर सुश्॒त्य भर्िष्य 
काला भौर दु खमय बनाने के लिए एक कोठरी में बन्द भी कर 
देते हैं | प्रारम्भ मे ही ऐसे सस्द्वार डाले जाने के कारण वे बालड 
घाछिका अपने माता-पिता की पोते-पोती विषयक , लालत्षा पूरी करने 
के लिए दुविषय-भोग के अथाह सागर में अशक्त होते हुए भी, 
कूद पड़ते हैं न 

कुछ लोगों ने, बाल-विवाह क्री पुष्टि के लिए धर्म की भी 
श्ोट ले रखी है । बाल-विवाह म करना, घामिक दृष्टि से भी 
।पमपराध बतलाया गया है । लेकिन जो लोग, बाल-विवाह को घामिक 
रूप देते हैं, उन्हीं के ग्रन्धो में लिखा हैः-- 

* सज्ञातपतिमर्यादाम ज्ञातपतिसेवनाम्‌ ॥ 
| मोदाहयेत्‌ पिता बाहछामज्ञाता धर्ंशासनम्‌ 
ः - हैमाद्वि 

: “ अर्थात्‌ पिता ऐसी कम अवस्था बाली कन्या का विवाइ 
कदापि न करे, जो पति की मर्यादा, पत्ति की सेवा झोर धर्म शासन 
को न जानती हो ॥7 
घारू-विवाह ने करने को धामिक अपराध बताने वाले लोग, 
/अध्टवर्पा भवेद्‌ गोरी' आदि का जो पाठ प्रमाण स्वरूप बताते हैं, 
बनेक घात्तरों के प्रमाणों से, वह प्रक्षिप्त ठहरता है । जान पढता 
है यह पाठ उस्त समय बनाया गया था जब कि भारत में मुसल- 
सानों का जोर था और वे लोग स्त्रियों भ्ौर विशेषत. भ्रविवाहित 
क्रुमारियों का बनात अपहरण करते थे । मुसलमार्मो से हलत्ियों की 
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रक्षा करने के लिए हो सभवत' यह पाठ बनाया गया था, क्ष्योकि 
मुसलमान लोग विवाहित स्त्रियों की भपेक्षा अविवाहित स्त्रियों का 
भप्रहरण अधिक करते थे | इसलिए वियाह हो जाने पर स्त्रिया 
इस भय से बहुत कुछ मुक्त समझी जाती थी । 

यद्यपि, मुसलमांनी काल में बाल-विवाह की प्रथा प्रचलित 
अवध्य हो ,गई थी, लेकिन प्लाजकल की तरह, धअल्पवयस्क पति-पत्नी 
का विवाह-प्तमय में ही सहवास नही कराया जाता था । सहवाप्त 
का समय विवाह समय से भिन्न होता था जिसे गौना कहा करते 
थे और जिसके न होने तक कन्या को प्राय सुसराल में नहीं लाया 
जाता था। जआाज मुसलसानी काल की-सी स्थिति न होने पर भी, 
बाल-विवाह प्रचलित है और सहवास की भी कोई निश्चित व्यवस्था 
हों है । 

तात्पयं यह कि बाल-विवाह किसी भी घमम के छास्त्रों में 
उचित या आवश्यक नहीं बताया गया है, किन्तु ऐपे विवाहों का 
निपेघ ही किया गया है। 

बाल विवाह और समय से पूर्व के दाम्पत्य सहधास से 
शारीरिक विकास रुक जाता है । सौन्दर्य, उत्साह, प्रसन्नता और 
अगों की शक्ति घट जाती है। मायुवंल भी कम हो जाता है। रोग- 
शोक घेरे रहते हैं। असमय से ही दात गिर जाते हैं, बाल पकने 
लगते हैं। आंखो की ज्योति क्षीण हो जाती है शौर थोड़े ही 
दिनो में पुरुष मपु सक झौर स्त्री स्त्रीत्व रहित हो जाती है । इस 
प्रकार पति-पत्नी का जीवन दुखमय हो णाता है । 

भायुवेद मे बताया गया। है कि यदि सोलह वर्ष से कम 
अवस्था वाली स्त्री में २५- वर्ष से कम अवस्था वाला ,पुषषगर्भा- 
घान करे तो वह गर्भ-उदर में ही नष्ट हो जाता है । यदि उस 
गर्म से सत्तान उत्पन्न भी हुई तो जीवित 'नहों रहती है ओर' यदि 
जीवित रही भी तो बत्यन्त दुर्बंड अयथ वालो होती है । इसलिए 
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कम आयु वाली मंत्री 'में कभी गंभाधान ने करना चाहिए । 
इस प्रकार सतान के लिए भी बाल-विवाह घांतक है 

इगलैंड में: मनुष्य की भौसतआयु ५१ वर्ष और बाल मरंण प्रति 
सहस्न ७४ है, लेकिन भारत में मनुष्यों की भऔौसत भायु देवर २३ 
वर्ण औौर बाल-मरंण प्रति सहस्न ६६४ है । इस महान्‌ अन्तर का 
' करण यही है कि इगलैंड में बाले-विवाह थी घातक प्रथा नहीं है। 
लेकिन भारत मे, इस प्रथा ने अधिकाश लोगो के हृदय में अपना 
'घर बना लिया है । पौत्रादि के इच्छुक लोग, अपने बालक बालिका 
का विवाह करते तो हैं पोते-पोती के सुख की अभिलापा से, लेकिन 
क्षसमेंय में ही उत्पन्न सतान मृत्यु के मुख में जाकर, ऐसे लोगों 
“को और विलाप करने के लिए छोड जानो है । अपने माता-पिता 
को अशक्त बना जाती दै । तथा इस प्रकार से उन्हें अपने दुष्करत्यों 
का दण्ड दे जातीं है। इसी घातक प्रथा के' कारण अनेक स्त्रिया 
प्रसवकाल में ही परलोक को प्रस्थान कर जाती हैं या सदा के लिए 
रोगग्रस्त हो जाती हैं और फिर रोगी सतान उत्पन्न करके भावी 
संत्ति के लिए कोंटे बिछा जाती हैं । 

+धाल-विंवाह फे विषय में गाँधी जी लिखते हैँ, कि हिन्दु- 
स्तीन के 'अलावा और कियी भी देश में ववपन से ही घिवाहु की 
बातें मालकों को नहीं सुनाई जाती । यहा तो मता-पिता की एक 
ही इच्छा रहती है कि लड़के का वित्राह कर देना । इसमे असमय 
में ही बुद्धि मोर शरीर का हास होता है । हम लोगो का जन्म 
भी प्राय, बचपन के व्यांहे माता-पिता से हुआ है । हमे ऐसा छोक- 
मत बनाने की जरूरत है, कि जिसमें बाल विवाह असम्भव हो 
जावे । हमारी अस्पिरता, फठिन और अविरतश्रम से अनिष्छा, * 
शारीरिक अग्ोग्यता, शान से छुरू किए गए कार्मो को अधूरा छोड 
“देना औौर मौलिकता का अभाव इत्यादि, इन सबके मूल “में मुख्यतः 
हमारा धत्यप्रिक धीय॑नादा ही है । . _ हे 


जी 
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- , गाधी जी आगे ओर भी- (छिखते-हैं--जो 'पां-बोप ख़पने। 
वच्चों- की सगाई बचपन मे ही कर देते हैं, वे उन बच्चो को 
चेचक़र घातक (बनते हैं.। अपने बच्चो का लाभ देखने के वद्विले:वे 
अपज्ञा ही; अन्घस्वार्थ देखते हैं। उन्हें तो भाप बडा” बनना। है, 
अप्रनी जाति-बिरादरी में नाप कमाना है। लडवेका" च्याह करके 
तमाशा देखता है*। लूडके- फ्प हित देखें।त्तो डसका उपढ़ना-लिखना 
देखें, उसका; जतन करें उसका शरीर, बनावें:०।' 'घर-गृहस्थी " की 
लटखट में डाल देने से बढ़कर छसृका दूसरा।"कोनसा£: अहित हो 
सकृता , है, +.. भा पट बा रा 

«६ सद्धि यह कुहा: जाएं।कि था्मिकृता प्फी दृष्टि से” बचपन में: 
विवाह ,क्िया ,जाव[ है शगरू सहवास नहीं होता तो यह कथन पहले” 
त्तो सृवृा- नहीं त्ो-बहुत |अछ्य मे गलत है । क्योकि, प्राय; विवाह: 
के समय मे ही सहवास होना सुना जाता है । कदाचित्‌ । विवाह- 
समय सहवास न होता हो त्तो" बचपन- मे -विवाह, क्रिस दृष्टिट से 
किया जाता है ? -ऐसे विवाह प्रत्यक्ष ही हानिप्रद (हैं । ,बचपन“मे ' 
ब्याहे गए पति-पत्नी की अवस्था में विद्येष; -अन्तर' , नही, “होता । 
जिस-.समय कन्या युवती मानी जाती -है उस समय “उसका, पति 
युवावस्था में पदापंण भी नद्दी-कर पाता | बहू युवती है, इस छोक- 
लाज के भय से, माता-पिता की दृष्ट्रि में, अपने / अल्पवस्यक पुत्र 
के लिए स्त्री-सहवास आवश्यक ,हो जाता है-। इस श्रकार उस 
हानि-से बचा नहीं जा सकता, ,+ज़ो/वाल-विबाह से होती हैं ।£ इसके 
सिवाय, बचप्रन्त मे विवाहे गये सपति-पत्नी ,क्रैमे ,जंवभाव के होगे, 
उनके, रूप, ,गुष्ठ, शारी क,- म्परनश्तिक (विक'स, हरक्ति आदि मे कसी 
विप्मता होगी, इसे कोई नही| जान प्लुकतृत ।पिति-पत्ती मे विषमता 
होने से, उत्तका -जीवन ,मी .छुले शम्रत्न- हो- नमता - है । १. 

बचपन में विवाह होते, से. विधवाओं -को संख्या मी प्बढ़ती 
जाती है । ममाज में, चार-चार, छ -छ और आउठ-आठ [वर्ष को 
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विधवाए दिखाई देना, बाल-विवाह का ही कटुफल है। चेचक आदि 
की बीमारी से वालक-पति को तो मृत्यु हो जाती है भौर बालिका 
पत्नी वैधव्य भोगने के लिए रह जाती है । जिस पति से, उस 
शवोध बालिका ने कोई सुख नहीं पाया है, द्वदय में जिसकी स्मृति 
का कोई साधन नहीं हैं, उस पत्ति के नाम पर, एक 'बालिका से 
वैघव्य पालन कराने का कारण बाल-विबाह ही है। ऐसी बाल- 
विधवा अभ्पनी वेधव्यावस्था किस सहारे से ब्यतीत कर सकेगी, यह 
देखने की कोई क्षावदयकता, भी नहीं समझता । 

तात्पयं यह है कि सहवास न होने पर भी बाल-विवाह 
हाविश्रद ही है । विवाह हो जाने पर बालक पति-पत्नी ज्ञान और 
विद्या से भी बहुत कुछ पिछड़े रह - जाते हैं तथा एक दूसरे के 
स्मरण से वीये में दोष प॑दा हो जाता है । इसलिए बाल-विवाह 
त्याज्य दै | 

विवाह शक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दाक्ति 
के लिए मड्भलवाद्य बजवाए जाते हैं | शक्ति फे छिये ज्योतिषी से 
ग्रहादिक का सुयोग पूछा जाता है । द्वाक्ति के लिए सुहागिनों का 
आशीष लिया जाता है । परन्तु जहा भ्रशक्ति के लिए यह सब 
कम किए जाते हो वहां के लोगों को क्‍या कहा जाय ? जो अशक्ति 
के स्वागत-सत्कार के लिए यह सब समारोह करता हो उम्र मूर्ख 
को किस पदवी से झलकृत किया जाय ? 

बाल-विवाह करना अशक्ति का स्वागत करना है । इससे 
शक्ति का नाश द्वोता है। शतएव कोई माई जेन श्रावक हो, 
वेप्णब गृहस्थ हो अथवा भोर कोई हो सबका कत्तव्य हैं कि अपनी 
सतानों के लिए, संतानों की रक्षा के छिए इस घातक प्रथा का 
त्याग करदें । इसका मुलोच्छेद करके सनन्‍्तान का भौर सतान के 
द्वारा समाज एवं राष्ट्र का मंगल साधन करें। 

भाप मंगल के लिए बाजे बजवाते हैं, मंगठ के लिए ही 
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सुहागिनं आशीष देती हैं, मगछ के लिए ज्योतिषिंद से छुभ मूहुँते 
मिकलवाते हैं, पर यह स्मरण रख्षिए कि जब यह सब सगल 
अमगल के लिए किए जाते हैं तब ये किसी काम में नहीं आते। 
इस सब मगलों से भी याल-विवाह से होने वॉले मंगल दुर नहीं 
हो सकते । छोटी-कच्ची उम्र में बालक-बालिंका का विवाह करता 
झमगल है । ऐसा विवाह भविष्य में हाहाकार सचाने वाला हैं । 
ऐसा विवाह त्राहि, त्राहि फी आवाज से आफ्राश् को गुज्जाने वाला 
है। ऐसा विवाह देश में दुख का दाबानरू दहकाने वाला है । 
इस प्रकार 'के विवाह से देश की जीवन शक्ति का हास हो रहा 
* है । वह शारीरिक क्षक्ति की न्यूनता उत्पन्न कर रहा है । विविध 
प्रकार की व्याधियों को जन्‍म दे रहा है। भतएवं प्रब सावधान 
हो जाबो । अगर ससार की भलाई करने योग्य उदारता क्षापके 
दिल में नहीं आई हो तो कम से कम अपनी सतान का छनिष्ट 
मत करो ।' उसके भविष्य को घोर अघकार से, भावृत सत फरो॥। 
जिसे तुमने जीवने दिया है उसका सर्वेनाश मर्त करो अपनी” सताम 
की रक्षा करो |... 

यह बालक दुनिया ' के ' रक्षक बनने वाले हैं । इन पर 
दाम्पत्य का पहाड मत पटको । चेचारे पिस आएगे । प 

बालक निम्तर्ग का सुन्दरतम उपहार है । इस उपहार को 
लापरवाही से मत सौैंदो । 

मिर्नों ! किसी रघ में दो छोटे-छोटे बछडों को जोत दिया 
जाय और उस रथ परे १०-१२ स्थूलकाय आदसी' बैठ जाए तो 
जोतने वाले को आप दयावान्‌ कहेंगे या निर्देय ? 

'निदंय !! 

तब छोटे-छोटे बच्चो को ग्रहस्थी-लपी गाड़ी में जोतकर उर्ते 
पर संसार का बोझ लादले|बालो को आप निर्दय न कहेंगे ? 

भारतीय शास्त्र छोटी' उच्च 'में घालकों के विवाह करने का 
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निषेध करते हैं । बालक की उम्र २४५ वर्ष घोर बालिका की उम्र 
सोलह वर्ष की निर्घारित की गई है । इतने संमय तक बाछएक- 
बालिका सज्ञा रहती है । झगर आप लोगो को यह बहुत कठित 
जान पड़े तो अठारह से पहले बालक और चौदह से पहते 
बालिका का विवाह कदापि ने करें | जिस राज्य में योग्य बालक 
घालिका का विवाह होता हैं उसी राज्य के राजा और मश्री 
प्रतासा के योग्य हैं । जहा प्रजा इसके विपरित आचरण करती 
हो वहा के वीर राजा और प्रजावत्सल मतन्री को चाहिए कि वे 
झपने राज्य की जड को खोखला बनाने वाले आचरणो पर तीर 
प्रतिधन्ध लगा दें । . ४ 

बाल-विवाह की भयानक प्रथा का अगर जनता स्वयमेत्र 
त्याग नहीं करती है तब उसका एक ही उपाय रह णाता है कि 
वहां का राज्य अपनी सत्ता से कानून का निर्माण करे ओर 
दुराग्रहशील व्याक्तिगों को दुराग्रह से छुडावे । मनुष्व की आयु 
का हास करने में वाल-विबाह भी एक श्रधान फारण है। 
अमेरिका, जमेनी भौर जापान क्ादि में १६५ वर्ष की आभायु के 
हट -कट्ट तन्दुरुत्त पुयष मिल सकते हैं, वहा भारतवर्ष का यह कसा 
अभाग्य है 8 


९०--चेजोड़-विवाह 


व्रेजोड़-विवाह भी पूर्वकाल की विवाह-प्रथा और माज की 
विद्याह प्रथा फी भिन्नता बताता है । यद्यपि विवाह मे वर और 
कन्या की पूर्व वणित समानता देखना आवश्यक्र है, लेकिन आज 
के अधिकाश विवाहों में इस घात का ध्यान बहुत कमर रखा जाता 
है आज के बेजोट विवाहो को देखकर यदि यह कहा जावे कि वर 
पा कन्या के साथ नहीं किन्तु धन, वैभव था कुल के साथ विवाह 
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होता है तो धत्युक्ति नहीं होगी ।॥ यद्यपि ससार का प्रत्येक प्राणी 
अपनी समानता थाले को ही अधिक पसन्द करता है ओर विवाह ' 
के लिए तो विशेष कर यह यात बहुत ध्यान में रखने योग्य है 
लेकिन आजबल के बहुत से बिवाह ऊठ भौर बल फी जोडी से 
होते हैं । ऐप्ते विवाह, विशेषतत घन या कुल के कारण ही होते 
हैं । भर्थात्‌ या तो घन के लोभ से बेजोड-विवाह किया जाता है 
या कुल के लोभ से । बवेजोड-विवाह में घन का लोस दो प्रकार 
का होता है। एक तो यह कि लड़के या लडकी क्षी ससुराल धव* 
वान होगी इसलिए बडी अवस्था वाली कन्या के साथ छोटी अवस्था 
वाले पुरुष का या छोटी अवस्था वाली कन्या के साथ बड़ी अवस्था 
“वाले पुरुष का विवाह कर दिया जाता है । दूसरे कन्या या 
वर के बदले में द्रव्य प्राप्त होगा, इसलिए भी ऐसे विवाह कर 
दिये जाते हैं। इसी प्रकार कुल के लिए भी बेजोड विवाह कर 
दिये जाते हैं, धर्थात्‌ हमारी लडकी या हमारे लठके की ससुराल 
इस प्रकार की घरानेदार या कुलवान्‌ होगी, ऐसा सोव कर भी 
बेजोड-घिवाह कर दिये जाते हैं । 

कई माता-पिता लोम के यशीभूत होकर अपनी संतान का 
हिताहित नहो देखते और उसका विवाह ऐसे घर या ऐसी कन्या 
फे साथ कर देते हैं जो वेजोड भौर एक दूसरे फी अभिरुचि के प्रति- 
फूल होते हैं। कई माता-पिता, अपनी अबोघ कन्या को वृद्ध तक 
के गले मढ़ देते हैं । हु 

विशेषत वे घन के लिए ही ऐसा करते हैं। यानी करस्या 
के बदले में घन लेने के छिए । द्रव्य 'लालसा के आगे वे इस बात 
को व्रिचारने की भो आवश्यकता नहीं समझते कि पस दोनो में 
परःपर मेल रहेगा या नही ? तथा हमारी कन्या कितने दिन की सुहागिन 
रह सके) ? उन्हे तो कंत्रल द्रव्य से फाम रहता है, उनकी तरफ से 
कन्या की चाहे जैसी दुईशा क्यों न हो ? 


१७७० विवाह और डसका शआादरा 


डिवाह शोर पत्ती के इच्छुक वृद्ध भी यह नहीं देखते कि 
में तरुणी के योग्य हूँ या नहीं, भौर यह तरुणी मुझे पसन्द करेगी 
या नहीं ? विद्वानों का कथन है-- 

वृद्धस्य तरुणी विपम्‌ । 

वृद्ध फे लिए तरुणी विप फे समान है। इसी प्रकार तरणी 
को वृद्ध, विष के समान बुरा, लगता है । जब पति-त्नी एक दूमरे 
को विप्त के समात्र बुरे लगते हों तब उनका जीवन सुखमय कंगे 
बीत सकता है ? लेकिन इस बात पर न तो घन लोगी माता- 
पिता ही विचार करते हैं, न स्त्री-छोमी वृद्ध और न भोजन-लोभी 
पच ही । केवल घन के बल से एक वृद्ध उस तरुणी पर अधिकार 
कर लेता है, जिम्का अधिकार एक युवक हो सकता था भर 
इस प्रकार माता-पिता की घनलोलुतआअता से एक तरुणी को अपना 
जीवन वृद्ध के हवाले कर देना पढ़ता है, जिस णीवन को बह 
किसी युवक के साथ बिता देने की अमिलापा रखती थी | वृद्ध 
विब्ाह के विपय में गुलिश्ता में भाई हुई कहानी इस स्थान पर 
उपयुक्त होने से दी जाती है । 

एक वृद्ध श्रमीर की स्त्री का देहान्त हो गया । अमीर के 
दोस्तो ने अमीर से दूसरा विवाह करने के लिए कहां | श्रमीर 
ने उत्तर दिया कि मैं किसी बुड्ढो स्त्री के साथ विश्राह नहीं कर 
सकता, मुझे बुड़ढी स्त्री पसद नहीं । दोस्तो ने उत्तर दिया, कि 
आपको बुड्ढी स्त्री के साथ विबाह करने करे लिए कोन कहता है ? 
आप तदणी के साथ विवाह कीजिए । हम आपके लिए एक 
तरुणी को तलाश कर देंगे । दोस्तों क्री बात सुनकर अमीर ने 
कहा--यह आप लोगो को महरदाती है, लेकिन मैं पूछता हूँ कि 
जब मुझ दुड़्टे को बुड़हो स्त्री पसद नहीं है तो कया वह धण्णी 
स्‍त्री मुझ; बुइट को पसद करेगी ? यदि नहों तो फिर जबरदस्ती 
से क्‍या लाम ? अमीर की बात सुनकर, दोस्तों को श्विन्दा होना 
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. पड़ा धौर उन्होंने अमीर के विवाह की बात छोड़ दी । 


पे वृद्ध पुरुष के साथ तरुण स्त्री के विवाह के समाच - ही, धन 
या कुछ फे छोम से बालक पुरुष के साथ तरुणी, या तरुण पुरुष, 
के-साथ बालिका भी व्याह दी जाती है । ये,समस्त विवाह बेजोड़े 
हैं ऐसे विवाह समाज में मयकर हानि करने वाले, भावी सतति: 
का जीवन दु'खप्रद बनाने वाले और पारलौकिक जीवन को कटका- 
कोण बनाने वाले हैं । 
बेजोड-विवाह से होने वाली समस्त हानियों का वर्णन करना 
धक्ति से परे की बात है । वेजोड-विवाह से कुल फी हानि होती 
है । विधवाओं की सख्या बढती है, जिससे व्यभिचार वृद्धि के 
साथ ही शभ्ात्महत्या, अणह॒त्या आदि होती रहती है भर शत में , 
अनेक विघवाएं वेदया बनकर क्षपता जीवने धृणित रीति से बिताने 
लगती हैं । वेजोड पत्नि-पत्नी से उत्पन्न सन्‍्तान भी कशक्त, अल्पायुषु 
भोर दुगुणी होती है । 
जैन शास्त्रों में ऐसा एक भी प्रमाण नहीं मिलता णो वेजोड- 
विवाह का पोषक हो । क्षन्‍्य ग्रस्थो में भो वेजोड़-विवाह का निषेध , 
किया गया है । जैसे-- 
कर्यां यच्छति वृद्धाय नीचाय घनलिप्सया । 
कुखूपाय कुशीलाय स प्रेतो जायते नरः ॥। 
--हकन्द पुराण 
जो पिता अपनी कन्या वृद्ध, नीच, धन के लोगी, कुरूं 
और कुशील पुरुष को देता है वह प्रेत पोनि में जन्म लेता है । 
झल्पेनापि घुल्केन पिता कन्यों ददाति य । 
रोस्े छहू वर्षाणि पुरीप सुूत्रमण्नुते ॥ 
-+जल्षापस्तम्ब स्मृत्ति 
कन्या देकर बदले में, थोडा भी घन लेने वाला पिता 
बहुत समय तक रोरव नरक में निवास करके विष्ठा क्षौर सुक 
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खाता पीता रहता है। 

'. आधुनिक अनसेल-विवाह प्रथा की, और भी बहुत समा 
लौचना 'की जा सकती है । लेकिन विस्तारमय से ऐभा महीं किया 
गया है | यहा तो संक्षेप मे केवल यह बताया गया है कि आजकल 
की विवाह प्रथा पहले की विवाह प्रथा से बिलकुन भिन्न है और 
डस भिन्नता से अनेक हानियाँ हैं । 


'._ ११--विवाह ओर अपव्यय 


अधिकादश आधुनिक विवाहो मे अपण्यय भी सोमातीत होता 
है'। भांतीश॑ंवाजी, नाच, मुजरे, वाजे भीर ज्ञाति-मोजनादि में इतना 
झधिक द्रव्य उडाया जाता है कि इतने द्रव्य से सैकरों-हजारों 
छो॥, वर्षों तक पल सकते है। घनिक लोग अ्रपव्यय द्वारा, गरीबों 
के जीवन-मार्ग में काटे विछा देते हैं । धनिक्नों थे! आइम्बरपूर्ण 
विवाह को आदर्श मानकर, अनेक गरीब भी कर्ज लेकर विवाह 
का आउडम्बर करते हैं भौर घनियों द्वारा स्थापित इस भादर्श की 
कृपा से अपने जीवन को चिरकाल के लिए दुखी बल लेते हैं । 
विवाह के अपव्यय में घन की हानि नहीं होती, फ्रिस्तु कभी-कभी 
जन की भी हानि हो जाती है । बहुत से लोग, खाते-पीने की 
नियमितता से बीमार होकर मर जाते है । कई युवद्र विवाह 
में माई हुई वेद्याओं के ही शिक्रार वन जते है। इस प्रकार 
बाजकल नी पद्धति द्वारा अपना ही स्वेनाश नहीं कया जाता 
किन्तु दूमरो के सर्वनाश का कारण भी उत्पन्न किया जाता है । 

आजकल समाज के सन्मुख विघवा-विवाह, का जो प्रदत 
उपस्यित है, उसके मूल कारण बाल-विवाह वेजोड़ बजिधाह और 
विवाह की सर्चीनी पद्धति ही है। बाल विवाह और चेजोह-विवाड़ के 
कारण एक भोर तो विधवाओं की सद््या बढ जाती है और दुधरी 
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ओर बहुत से पुर्ष अधिवाहित रह जाते हैं। इसी प्रकार विवाह 
की खर्चीली पद्धति के कारण भी छनेक गरीब परन्तु योग्य युवक 
अविवाहित रह “जाते हैं। क्योंकि उनके पास वेवाहिक आड्म्बर 
करने को द्रव्य नहीं होता । यदि बाल-विधाह और बवेजोढ-वियाह 
बन्द हो जावें, विवाहों में भघिक खर्च ने हुआ करे तो विघवाबों 
कौर विवाहित पुरुषों की बढी हुई सख्या न रहने-पर सम्मवत. 
विधवा-विवाह का प्रश्न जाप ही हल हो जावे । सारांश यह है कि 
पूर्व समय मे, विवाह तब किया जाता था, जब पत्ति-पत्नी, सर्चे- 
विरति-ब्रह्मचयं पालने- में अपने को असमर्थ मानते , थे । ,र्थात्‌ 
विवाह कोई आवष्यक काये नहीं माना जाता था, लेकिन झ्लाज॑- 
कल विवाह एक आआवध्यक-कार्य माना जाता, है ।, जीवन की 
सफलता विवाह में ही समझी जाती है । जब त्तक लड़के-लडकी 
का विवाह न हो जावे, तब तक वे दुर्मागी प्मभे जाते. हैं । इसी 
कारण आवश्यकता और अनुमव के बिना ही विवाह कर दिया जाता 
है और वह भी चेजोड तथा हजारो-लाखों रुपये व्यय कर के 
घूमघाम के साथ । पूर्वे समय की विवाह प्रथा समाज मे छशाति 
रखती थी, समाज को .दुराचार से बचाती थी ।- भौर अच्छी 
सच्तान "उत्पन्न करके, समाज का हित साधन करती ,थी । क्षाजकल 
की विवाह-प्रथा इसके विपरित्त फाये करती है । बाल विवाह, वेजोड 
विवाह और विवाह फो खर्चीली पद्धति, समाज में अज्ञांति उत्पन्न 
करती है, लोगों -को .दुराचार में प्रवत्त करती है भौर रुणण एवं 
बल्पायुपी सतान, द्वारा समाज का अहित करती है । 

वेवाहिक विषय के वर्णन पर से कोई यह कह ' सकता है 
कि साधुओं को इन सासारिक बातों से फ्या-? शोर वे ऐसी बातों 
के विषय ,में उपदेश क्यो दें ? इसका ,उत्तर यही है कि यद्यपि 
इन सासारिक बातों से साशु ,लोग परे हैं लेकिन साधुओं का धामिक 
जीवन नीति-पूर्ण ससार पर ही श्वलबित है । यदि ससार मे सर्वत्र 
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अनीति छा जावे, तो घामिक जीवन के लिए स्थान भी नहीं रह 
'छाता है। इसी दृष्टिकोण से विवाह की विधि बताने के लिए ही 
शास्त्रों की फथाओ में, विवाह-बन्धन में जुडने वाले स्त्री-पुरुष को 
पसमानता जदि का वर्णन क्रिया है । यह वात दूसरी है कि उनमें 
बाल-विवाह, अंसमय के सहवास आदि का निपेधः नही 'है । लेकिन 
उस समय यह क्रुप्रथाए थी ही नही, इसलिए इस प्रकार 'के उपदेश 
की आवश्यकता न।थी । अन्यथा, पूर्ण ब्रह्मचयं का ही विधान करने 
वाले होने पर भी; जैन शास्त्र ऐसे अपूर्ण नहीं हैं कि उनमें ससारिक 
फ्रीवच की विधि पर कथाओं द्वारा प्रकाश न डाछा गया हो । 
'सरिप्तवथा' 'संरिस-तथा श्रादि पाठ, इसी बात के द्योतक हैं कि 
"विवाह समान युवांवस्या में होता था | 

विवाह में जहा घन की ग्रधानता होगी वहाँ अनमेल- 
विवाह हों यह स्वामाविक है !। अनमेल विवाह करके दाम्पत्य 
जीवन में सुख-शान्ति: की झाशा करना ऐसा ही है जैसे नीम बोकर 
थाम के फल की आशा करना । 

'. आजकल की इस देश की दुर्देशा मे भी भारत के साठ- 
साठ -वर्ष के बूटे विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं । बूढों 
की हस वासना ने देश को उजाड़ डाला है । आज विघवाओं 
वी सख्या बढ गई है भौर कितनी बढ़ती जाती है यह किये मही 
मालूम ? आय चोकट़ी पर थोगणडे ग्रिन लेते हो पर कभी इन 
विघवाओ की भी दिनती आपने थी है ? कभी क्लापने'यह चिन्ता 
भी की है कि इन विधवा बहिनों का निर्वाह किस प्रकार 
होता है ? 

ऐ भीष्म को सतानों | भीष्म ने तो आजीवन ब्रह्मचये 
पालन करके दुनिया के कानों में ब्रह्मच्थ का पावन मन फूका 
था | थाज' उन्हीं की सन्‍्तान कहबाते हुए उन्हीं के मन्च- की 
ज्यों भुरू रहे-हो ? 
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छग्न के समय वर वधू अग्नि फी प्रदक्षिणा करते हैं। पति 
के साथ अग्नि की प्रदक्षिणा करने के पद्चात्‌ सच्ची णाय॑ महिला 
अपने प्राणो का उत्सगगं कर देती है, पर की हुई प्रतिज्ञा से विमुख 
नहीं होती । 

पुस्ष भी पत्नी के साथ अग्नि की प्रदक्षिणा करते हैं, 
परन्तु जो कतंव्य स्त्री का भाना जाता है वही वया पुरुष का 
भी समझा जाता है ? 

जेसे सदाचारिणी स्त्री परपुरुष फो पिता एवं भाई समझती 
है, जसी फ्रक्रारा सदाचारी पुरुष भी वही है जो परस्त्री को माता, 
चहिन की दृष्टि से देखे'। 'पर ती लखी जे घरती निरखें, घनि है 
घतनि है धनि हैं नर ते ।' 

' पुरुष का पाणिग्रहण घर्मपालन के लिए किया जाता है उसी 
प्रकार स्त्री का भी । जो नर या नारी इस उद्देंध को भूलकर 
खान-पान और भोग विलास में ही अपने जीवन की इतिश्री समभते 
हैँ, वे घर्म के पति-पत्नी नही, वरन्‌' पाप के पतिचयत्नी हैं । 

विवाह होने - पर पति-पत्नी प्रेम बन्धन में जुड जाते हैं । 
- भंगर उनके प्रेम में भी भिन्नता देखी जाती । किसी-किसी मे 
विवाह करने पर भी स्वार्थपूर्ण प्रेम होता है और किसी-किसी मे 
निस्वायं प्रेम भी रहता है। जिन दम्पति मे स्वाथंपूर्ण प्रेम होगा 
उनकी दृष्टि एक दूसरे की सुन्दरता पर रहेगी कोर किसी कारण 
-सुन्दरता में कमी होने पर वह प्रेम दूर हो जायगा। परन्तु जिनमें 
निस्वार्थ प्रेम है, उनमे अगर पति रोगी या कुरूप अथवा कोढी 
होगा तो भी पत्ती का प्रेम कम नही होगा । श्रीपाल को कोढ़ 
. हो गया था । फिर भी उसकी पत्नी ने पति प्रेम में किसी प्रकार 
की, कमी नहीं की । तात्पय यह है कि जिस प्रेम मे किसी भी 
कारण से न्यूनता आा जाय, वह निस्वार्थ प्रेम नहीं है, वह स्वार्थपूर्ण 
जोर दिखावटी प्रेम है । 
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जो समाज का उचित निर्माण और उत्पान करने का इच्छुर 
है उते स्त्री स्वातन्श्य, प्र ममय जीवन और मतृत्व का गौरव 
महिलाओ को प्रदान करने की अत्यन्त आवश्यकता है। समाज 
अपने इस अभिन्न अग की उपेक्षा कर भझ्नधिक समय तक उचित रीति 
से अपने अस्तित्व की रक्षा नही कर सकता है । स्वय पुरुष एक 
प्रेममयी नारी के भाव में अपूर्ण है । वह अपने व्यक्तित्क का 
निर्माण भी पूर्ण रूप से, नही कर सकता । समस्त जीबन में उसमे 
एक ,ऐसा अभाव खटफता सा रहेगा जिसकी पूत्ति भ्न्य किसी वस्तु 
के द्वारा नही की जा सकती । समाज की जागृति के प्रत्येक कदम 
में सफलता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों की अधिक से अधिक 
सुविधाएँ दी जानी चाहिए जिससे वे एक स्वतन्त्र ओर सच्चे नारी- 
जीवन का निर्माण कर सके । 

आज नारी पुरुषों की समता के लिए, भपने अधिकारों को 
प्राप्त करने के लिए लष्ट रही है । उनकी क्षज्ञानता ने धुष्पो में यह 
भावना उत्पन्न कर दी है कि वे महिलाओ से श्रेष्ठ हैं। उनके 
स्वामित्व का अधिकार उन्हें जन्म से ईश्वरीय देन है । स्त्री झारो- 
रिव व मानसिक दृष्टि से निर्वेल है अत पुर्प उसकी रक्षा कर 
उमके प्रति महान्‌ उपकार करता है | वह्‌ जन्म भर उप्तसे उपकृत 
एक दासी है । 

यद्यतरि अपने क्षेत्र में स्त्री को सफलता प्राप्त करने के लिए 
प्रेममय ग्रहस्ध जीवन निर्माण का प्रयत्त करना चाहिए, पर 5 त्येक 
क्षेत्र में, यहाँ तक कि धूम्रपान और मदिरापान में भी पृरष का 
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अन्धानुसरण करना अपनी उच्छ खलता बढाना ही है । अपने अधि- 
कारों का दुरुपयोग करना समाज-निर्माण के लिए उपयुक्त नही । 
अपने कर्रव्य को विस्मरण करना जीवन में निराशामो को उत्पन्न 
करने के सिवा और कुछ नहीं । जिस रूप में स्त्री ने अपने जागरण 
का स्वर उठाया था वह उपयुक्त नहीं रहा । उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त 
की थी उसका भी वे उचित उपयोग नहीं कर सकी । उससे नारी 
की क्सली स्वतत्रता बढ़ने के बजाय घटने की ही अधिक सम्भावना 
है। वह अपनी शिक्षा, प्रतिभा औौर कत्तव्य को पूर्ण रूप से भूली 
जा रही है। 

परिणाम स्वरूप महिलाओ की स्वतन्त्र प्रतिभा और उसके 
ध्यक्तित्व का प्रकादा क्षीण होता जा रहा है। प्रत्येक सामाजिक 
और राजनैतिक क्षेत्र में स्थान पा जाने पर भी वे असन्तुष्टन्सी 
रहीं । ग्ृहस्थ-जीवन को इसने पूर्ण नष्ट-सा कर दिया । बहुत-सी 
शिक्षिता स्त्रिया तो अपने दाम्पत्य भौर मातृत्व जीवन को भी 
समाप्त कर जीवन में एक अतृष्ति का भाव लेकर समय व्यतीत 
फरती हैं । नारी भी असन्तुष्ट और पुरुष भी शसन्तुष्ट । यह 
असन्तोष भी तब तक दूर नहीं होगा जब तक इन सब बातों का 
निर्णय न हो जाय कि हमेछ्या स्त्री-पुरुष को साथ रहना है । एक 
साथ ही ससार के सुखो के साधनों को जुट'ना है । एकत्र रहफर 
ही सृष्टि करनी है, विकास करना है । दोनो के हृदयों मे भ्रधिकार 
को हाय-हाय की-अपेक्षा एक दूसरे के प्रति आत्मसमप्ंण की भावना 
हो । परस्पर प्रेम, सहानुभूति मौर कत्तंव्य का भाव प्रधान हो । 
विश्व मे मानव की सृष्टि ही तो इसी आधार पर हुई है ।- इसमे 
घाधाएं उपस्यित करने से हर गृह में भ्रशाति पैदा हो जाती है । 
इसी प्रकार स्त्री का जीवन तभी सुखी और सब्तोषमय रह सफ्ता 
है जब कि वह श्ात््मसमपंण मे ही जीवन के सुख को खोजे । उसी 
से पूर्ण आनन्द का अनुमव करे । पुरुष के लिए भो यही बात है। 
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नारी का तो सारा जीवन ही त्यागमय है ! समपंण करने में ही 
उसे सुख है । इसी में तो उसके मातृत्व का, पुरुष की जननी हीने 
का अधिकार, गोरव है । यही तो उसकी उन्नति की परम सीमा 
है । इसी जगह तो नारी वह है कि जिसकी बरावरी पुरुष थी नहीं 
कर सका और न कर सकेगा । 

* * इप्तीलिए आजकल जो प्रतिद्वन्द्रिति एव मुफाबिले का भाव 
समाज मे स्प्री-पुरुपो के बीच चल रहा है, समाज को भारी हाति 
पहुचा रहा हैं बौर वह भी विशेषकर स्नियों को । वहू यह कि 
कोई भी काम, चाहे वह अच्छा हो या द्ुरा, पर पुरुष करता है 
तो स्त्रिया भी क्यो न करें ? नारियों के मन मे ्राजकल कुछ 
ऐसी भावना घर कर गई है कि पुरुष जाति स्वार्थमय हो गई है, 
हमारे साथ वेवफाई कर रही है। ओर हमने तो सदा त्याग किया 
है, मम्तावश होकर सदा पुरुष की हम ग्रुलामी करती रही हैं पर 
उसका पुरस्कार आज यह है कि हम दुतकारी जा रही हैं । गत: 
अब वयो इनकी परवाह करें ? कब तक सेवा' करती रहें ? 
ओर फिर किसलिए ? उस त्याग को छोड कर क्यों न उनकी ही 
कोटि में आा जाए ? जोर उत्ती भावना का फल है कि आजकल 
को अधिकार प्रिय स्त्रियाँ अपने उप्त श्राचीन मौरव को आख उठा-' 
कर देखना भी नहीं पसन्द करती । 

भाज उनकी आखें पूर्ण रूप से पुरप जाति की ओर लगी 
हुई हैं कि वह कौन सा काम “कब कर रही है कि हम भी वही 
करने लग जाय ! पुरष वी पूरी नकल करने में ही वे अपन जीवन 
की सार्थकता समभने लगी हैं 

उह ऐसा विश्वास हो गण है कि उन्हें पति के प्रति 
प्रेम महीं और इसजिए उनका मन असन्तुप्ट व. छतृप्त है । फल- 
स्वरुप ईर्प्यावद्या वहू पत्ति की प्रत्येक्ष गति विधि पर दृष्टि रखने 
में ही सारा मय बर्बाद करने लगी हैं। पुरुष ने उसका ध्यान 
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पूरी तरह से अपयी ओर खीच लिया 'है। अत वह अपने व्यक्तित्व 
की ओर लक्ष्य नही रखती। निरन्तर पुरुष की प्रत्येक हलचल से उपेक्षा 

टपकती हुई-सी समझकर कुढती रहती है । सोचती रहती 'है कि वे 

तो आराम ने निद्वन्द्र होकर भ्रमण करते रहते हैं फिर मैं दासी वनी कब 

पक उनकी गुलामी किया करू ? 

'इसके विपरित जो उच्च विचारों की स्त्रिया हैँ वे पति फी 
जकर्मण्यता और पति के पतन से मार्ग च्युत न होकर अपने कर्तव्य 
का ध्यान रखती हैं । वे अपने मत में यह भावना बनाए रखने का 
प्रयत्त करती रहती हैं कि मेरा धर्म तो सिर्फ अपनी पवित्रता को * 
फायम रखने मे है और मेरा कार्य पत्ति के शभ्रति अपने कत्तध्य का 
पालत करता है । इससे थारी की झआात्मा का विकास होता दी 


| भर वे इस त्याग, सेवा और कर्त्तव्य पालन के द्वारा पतन की 
शोर अग्रसर होते हुए पति को भी कमी पछ्चात्ताप करने को 


बाध्य कर देती हूँ । इस प्रकार पनती वफादारी और कतंव्यशीलता 
के द्वारा आनन्दरहित ग्रह फो भी भानन्द और उल्लास क्री तरणों 
मे. प्रवाहित कर देती हैं । वे पति को और उसके साथ-प्ताथ अपने 
को भी ऊँचा उठाती- हैं । गृह जीवत्त में सुख व हाताते बढ़ाती हुई 
पति पत्नी के टूठते हुए सम्बन्ध को जोड लेती हैं । न्‍ 

दूसरी ओर समाज मे चढत्ती हुई खीचातानी का छघिकार 
होकर स्त्रिया अत्यन्त दुखी ,और अतृप्त रहतो हैं ॥ उनका हृदय 
दुश्च से भरा रहता है और आत्मा ,त्तडपती रहती है । क्योकि 
भाजकँल स्त्रियों की माग एवं उनके अधिकारों के नाम पर समाज 
में ज्ञो-जहर-फैलाया जा रहा है उसने पुरुष एवं स्त्री के सम्बन्ध 
को मधुर एवं दृढ़ बनाने की अपेक्षा और भी स्तेहहीन। -नीरस, 
और निषम्पा बना दिया है । एक दूसरे के मतभेद को मिटाने को 
जगह आपस' के मनोमालिन्य की खाई को और भी गहरा: कर 
दिया है। नारियो की उठती हुई आत्मा को गिरा दिया -है । 
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उनका विकाप्त रोक दिया है ! 

शाजकल की सम्यता हमें अधिकार प्राप्त करने का पाठ 
तो पढांती रहती है पर उस अधिकार के साथ जो महान्‌ किम्मे- 
दारियों का बोफा बन्धा हुआ है उसे वहन करते का सबक नहीं 
सिखाती । कौर जिस प्रकार आग और पानी का मेल नहीं हो 
सकता उसी तरह स्त्रियों के अधिकार थौर शक्ति चाहने पर यह 
नहीं हो सकता कि उसके लिए होने वाली कठिताया न सहें और 
त्याग करने को तैयार न रहें । प्राश्रीन भारतीय नारियो को गृह 
मे, जो अखण्ड अधिकार मिला था वह कष्ट सहन एवं कठिनाइयों 
भौर वाघाओ के बीच में भी सुख ओर शाति का अनुभव करते 
हुए पूर्ण सन्तुष्ट रहने पर ही मिला था । 


१--नारी का कार्य्षेत्र 


नारी का कार्यक्षेत्र गृह मे ही है । उनके ग्रह जीवन में ही 
ससार के महापुरुषों का जीवन छिपा हुआ है । गृहो मे प्राप्त होने 
वाली शिक्षा एवं सस्कार ही महान्‌ पुरुषों का जीवन निर्माण करतें 
हैं, पर आज की इस घरेलू चखचख मे गृह जीवन की नीब को 
हां कमजोर बना दिया हैं । अतएवं उसमें से जीवन प्राप्त करने 
वाला नवयुवक कमजोर, रुखे स्वभाव वाला भौर कठिनाइयों में 
शीघ्र ही निराश हो जाने वाला हो गया है। वह बातें अधिक 
करता है पर कार्य कम मरता है। हर एक से लेने की इच्छा अधिक 
करता है पर देना किसी को भी नहीं चाहता । पर यह उत्तका 
दोप नहों । उम्तका दुर्भाग्य है कि जिस माता का दूध पीकर वह 
धक्ति प्राप्त करता था, जिस माता के आदर्श चरित्र का अवलोकन 
कर वह एक महापुरुष बनता था, भ्राज उस माता का उस पर से 
द्षाप हटता जा रहा है । वह उस्ती माँ का श्लरोज था। बल्कि आज 
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भी भारतीय ग्ृहों मे जो थोडा बहुत सौन्दर्य या सुघड़ता है वह 
उन बहुनों-बेटियों व माताओं का प्रताप है कि जिनका चरित्र, 
जिनका सेवाभाव, सभाओं-सोसायटियों में नहीं जाहिर होता बल्कि 
सतति का जीवन बनकर सामने आता है । 

नारियों का सच्चा स्थान गृह ही है। उन्हीं के प्रयत्त से टूठते 
हुए गृह व दाम्पत्य जीवन का उद्धार समय है। समाज के निर्माण 
में उत्तम गृहों का होना मुख्य है । 


२--आदश दम्पति 


उच्च दाम्पत्य जीवन का बहुत श्रेष्ठ झादष्टो प्राचीन काल में 
राम कौर सीता ने उपस्थित किया था जो हिन्दू समाज के लिए 
सर्देव नुकरणीय रहा और है । 

सच्चा पति वही है जो पत्नी को पवित्र बनाता है घोर 
सच्ची पत्नी वही है जो पत्ति को पवित्र बनाती है | सक्षेप में जो 
अपने दाम्पत्य जीवन फो पविन्न बनाते हैं, वह सच्चे पत्ति- 
फ्ली हैं। 

जो पुर्ष परघन और परस्त्री से सदैव बचता रहता है 
उसका कोई कुछ नहीं बिगाड सकता । स्त्रियों के लिए पतिक्रत धर्म 
है तो पु्षों के लिए पत्नीम्रत घर्म है । 

जो पुरुष पल्ली को गुलाम बनाता है वह स्बय गुलाम बन 
जाता है और जो “पुरुष पत्नी को देवी बनाता है वह स्वयं देव 
बन जाता है । हे 

- पुरुष चाहते हैं कि स्त्रिया पतिन्नता धर्म का पालन करें 

परन्तु उन्हें क्या पत्नीक्रत घर्म का पालन नही करना चाहिए ? 
पतिब्रत पत्ती के लिए और पलनीन्नत पति के लिए कल्याणकारी 
है । पतिन्रत का महात्म्य कितना और कैसा है, यह “बतलाने के 
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लिए नेक उदाहरण मौजूद हैं । पतिव्रत के प्रभाव से सीता के 
लिए अग्नि भी ठण्डी हो गई थी । सीता ने पतिप्नत धर्म का पालन 
करने के लिए कितने अधिक कष्ट सहन किये थे ? बह चाहती वो 
राम और कौशल्या का क्षाग्रह मानकर घर में आराम से बैठी रह 
पकती थी श्रौर कप्टो से बच सकती थी मगर पत्िन्नत धर्म का 
पालन करने के लिए उसने कष्ट सहन ही स्वीकार किया । 

सीता के चरित्र को किस प्रकार देखना चाहिए, यह बात 
कवि ने बतलाई है । वह कहता -पत्ति ही ब्रत-नियम है! ऐसा ब्रव 
वही स्त्री लेती है जिसके अन्त करण में पत्ति के प्रति पूर्ण प्रेम 
होता है । कोई भी काम तभी होता है जब उसके प्रति प्रेम हो | 
धर्म का भ्राचरण भी प्रेम से किया जाता है ॥- आपका प्रेम कच्चा 
है या सच्चा, यह परीक्षा करना हो तो पतिव्नता के प्रेम के साथ 
अपने प्रेम की छुलना करके देखो । भक्ति के विपय में - पत्तिब्नवा 
का उदाहरण भी दिया जाता है । पतिब्रताओं में भी सीता सरीद्री 
पतिन्नता द्रसरी शायद ही हुई हो । सीता ने उच्च कआघरण करके 
सतीशिरोमणि की पदवी पाई है । सीता सरीखी दो-चार सततियां 
अगर ससार मे हों तो ससार का उद्धार हो जाय । कहावत है-- 
(एक सती और नगर सारा । सुभद्रा अवबली था पर उसने क्या 
कर दिल्लाया था ? उसने सारे नगर का दुख दूर कर दिया था । 

सब स्त्रिया सीता नहीं वन सकती । इससे कोई यह नतीजा 
ने निकाले कि जब स॑;ता सरीखो बनवा कठिन है तो फिर उम्र 
थोर प्रयत्त ही क्‍यों किया जाय ? जहा पहुच ही नही सकते, वहां 
पहुचने का प्रयत्न वर्यों विया जाय ? जहा पहुच ही नहीं सकते 
यहा ०हुचने के लिए दो-चार कदम बढ़ाने की भी क्या आवश्यकता 
हैं? ऐसा विचार करने से लाभ के बदले हानि ही होगी । आप 
जाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, ओढते हैं। मगर शआपसे शच्छा खाने- 
पीने पहनने-ओढ़न वाले भी हैं या नहीं ? फिर आप वया यह 
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सब करना छोड़ देते हैं ? अक्षर मोती जैसे लिखना चाहिए, ,मगर 
वेंसा ने लिख सकते वाछा क्या क्षक्षर- लिखना छोड देता है ? 
इसी तरह सीता-सी, सती बनता अगर है तो क्‍या सतीत्व ही छोड 
देना उचित है ? सीता की समता न करने पर भी सती बनत्ते का 
उद्योग ,छोडना नही चाहिए । निरन्तर क्म्यास करने व सीता का 
बआाददां सामने रखने “से- कमी सीता के समान हो जाना सम्मव है। 

सठी, स्त्रियों में ऊची - तो होती ही है, लेकिन भीच स्त्री 
कसी होतो है, यह भी कवि ने बताया हैं। कवि कहता है--- 
खाने-पीने श्लोर « पहनने-ओढ़ने के, समय “प्राणवार्था-अ्राणनार्था करने 
वाली और समय पड़ने पर विपरीत आचरण,करने वाली स्त्री नीच 
फहलाती है ऊपर से पतिन्नता का दिखावा करना कौर भीत्तर कुछ 
भर रखना नीचता है । -इस ,प्रकार को चीचता का कभी न कमी 
भण्टाफोड़ हो ही जाता है। कदाचित्‌ न भी -.हो तो उसे उसके 
कर्म अपना फल -देने से कमी ,तही चूकते । नीच स्त्रिया भीतर- 
बाहर कितनी भिन्नता रखती हैं, यह वात एक कहानी हारा समझाई 
जाती है -- + 


हे 


' ३--मायाविनी पत्नी । 


कक 


एक ठाकुर था । वह अपनी स्त्री की अपने. सित्रो के सामने 
घहुत प्रदसा किया करता था । वह कहा करता था--ससार मे 
सती स्त्रिया तो और भी मित्र सकती हैं' पर ' मेरी जेश्नली सती 
स्‍त्री दूसरों नहीं है ? कमी-कमी वह सीता, अजना श्लादि से झपनी 
स्‍त्री की तुलना किया ,करता - और उसे उनसे भी श्रेष्ठ बततलाता । 
उसके मिन्नो: में कोई सच्चे समालोचक, भी थे | -- 

एक यार एक समालोचक ने कहा--ठाकुर साहव | शाप 
भोले हैं और स्त्री के चरित्र को जानते नहीं हैं। इसी से ऐसा कहते 
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हैं। त्रिया-चरित्र को समझ लेना साधारण बात नही है । 

ठाकुर ने अपना भोलापन नहीं समझा । वह अपनी पलोी 
का बच्चान करता ही रहा । तब उत्त समालोचक ने कहा--कभी 
आने परीक्षा की है या नहीं ? ' 

' ठाकुर--परीक्षा करने की आवश्यकता ही 'नहीं है ।' मेरी 
स्त्री मुभसे इतना प्रेम करती है, जितना मछली पानी से प्रेम करती 
है । जैसे मछली पानी के बिना जीवित नदी रह सकती उसो 
प्रकार मेरी स्त्री मेरे बिना जीवित नहीं रह सकती | 

समालोचक--भापंकी बातों से जाहिर होता है कि शआआप 
बहुत भोले हैं। आप जय परीक्षा करके देखेंगे तब सचाई 
'मालूम होगी । ' हे 

ठाकुर--अच्छी बाव है, कद्ठों किप्त तरह परीक्षा री जाय ? 

समालोचक--आप अपनी स्त्री से कहिए कि मुझे पाच- 
सात दिन के लिए राजकीय काम से बाहर जाना है । यह कह 
कर आप बाहर चले जाना और फिर छिपकर घर मे बैठे रहना । 
उत्त समय मालूम होगा कि आपकी स्त्री का भाप पर फीता प्रेम 
है ? आप भपने पीछे ही अपनी रुप्री की परीक्षा कर सकते हैं । 
मौजूदगी में नहीं । ४ 

ठाकुर ने अपने मित्र की बात मान ली । वह अपनी स्त्री 
के पास गया । स्त्री से उसने कहा--तुम्ह छोडने को'जी नही चाहता 
मगर लाचारी है ॥ कुछ दिनो के लिए तुम्हें छोड़कर बाहर जाना 
पहगा 4 राजा का हुआम माने बिना छुटकारा नहीं । 

ठकुरानी ने बहुत चिन्ता और जाइचयंपूर्वक कहा--यगा 
हुवम हुआ है ? कौनसा हुक्म मानना पड़ेगा ? 

ठाकुर--मुर्के ४-७ दिन के लिए वाहर जाना पड़ेशा ? 

' ठकुरानी--पराच-सात दिन. बाप रे | इतने दिन तुम्हारे बिना 
कंधे निवलेंगे । मु्के तो मोजन भी नहीं रचेगा । 
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॥ 
ठाकुर--कुछ भी हो, जाना तो पड़ेगा ही । ब् 
» ठकुरानी--इतने दिनो में तो मैं छठपटा कर मर ही 
ऊंगी । आप राजा से कहकर किसी दूसरे को अपने बदले नहीं 
ज सकते । ह 
__- ठाकुर--लेकितः ऐसा। करना ठीक नहीं होगा । लोग कहेंगे, 
नी के कहने में लगा है । मैं यह कहूँगा कि मुभसे स्त्री का प्रेम 
हीं छूटता ? ऐसा कहना तो बहुत बुरा ह्वोगा । / 
5: ठकुरानी--हाँ, ऐसा कहना तो ठीक नहीं होगा'। खैर जो 
कुछ होगा देखा जायगा ॥ 
इतना कहकर ठकुरानी ।आसु बहाने ज़गी । उसने अपनी 
शरसी से कहा-दासी जा । कुछ खाने-पीने को बनादे जो साथ मे 
ने जाया जा सके । ; 
, » ठेकुरानी की मोह पैदा करने वाली बातें सुनकर ठाकुर 
त्रोचने छगा-मेरे ऊपर इसका कितना प्रेम है ! 
'ठाकुर घोडी पर सवार होकर कोस-दो कोस गया । घोड़ी 
ठिकाने धांव कर वह छोट आया थक्लौर छिपकर घर में बैठ गया। 
दिन व्यतीत' हो गया । रात हो गई । ठकुरानी में दासी 
से कहा “ठाकुर तो गाव चला गया कब्र भेरे को धान नहीं-भाता 
है अत तू जा पास के अपने, खेत से दस-पाच साछे'ले आ, जिससे 
रात व्यतीत हो। दासी ने सोचा ठीक है मुझे भी हिस्सा मिलेगा । 
धघह गई मोर गन्ने त्तोड लाई । ठफुरानी गश्ना चूसने लगी । 
ठाकुर /छिपा-छिपा देख रहा"था ।' उसने सोचा- मेरे 
वियोग के कारण इसे अन्न नही भाता ४ मुो पर इसका कितना 
गाहा प्रम्न है ! न 
ठक्कुरानी पहर रात तक गष्ना चूसती रही । गप्ना समाप्त 
हो जामे पर वह दासी से बोली--अभी रात बहुत है। गन्ना चूसने 
से भूख लग आई है । थोड़े नरम-नरम बाफंलेंःतो बना डाल, देख 
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जरा घी धच्छा ' लगाता, हो | "यम क5 

दासी ने- सोचा--चलो ठोक है मुझे भी मिलेंगे | दासी ते 
बाफले वनाएं और खूब घी मिलाया: । 

ठकुरानी ने खूब बाफले खाए | खाने के थोडी देर बाद 
बह कहने लगी-+दीसी तूने वाफले बनाए तो ठीक, पर मुमे कुछ 

छच्छे नहीं लगे । यह खाना कुछ भारी भी है। थोड़ी मरम- 

नरम खिचड़ी ४्ना डाल । ' १ * 

दासी में वही किया । खिचडी खाकर ठकुरानी बोछी--तीन 
पहर रात तो बीत गई कव एक पहर'! थाकी है । थोडी लाई 
;(घानी); सेक ला उसे चेबाते-चबाते रात बिताए । दासी लाई भी 
सेक छाई । ठकुरानी खाने लगी । * 

ठाकुर वेठा-वेठा सब देख-सुन रहा था। वह सोचने छगा-- 
हली रात -में , यह हाल दै तो आगे क्या-क्या नहीं होगा। 
अव एससे थ्वागे परीक्षा न करना ही अच्छा है । णह सोचकर 
यह घोड़े के पाध छौट आया । घोड़े पर सवार होकर बहू घर 
जा'पहुचा । दर 

दासी ने ठकुरानी को समाचार दिया--ठाकुर साहेब आ गए 
हैं। ठकुरानी ने कहा-+ठोकुर श्रा गए श्च्छा हुआ । 

ठाकुर से वह बोली--अच्छा हुआ, आप पधार गंए। मेरी 
तकदीर अच्छी है । भादिर सच्चा प्रेम अपना प्रमाव दिखलाता 
ही है ह। 

ठाकुर--तुम्दारी तकदीर अच्छो घी, इसी से मैं आज बच 
गया । बहे सकटठ में पष्ट गधा था। 

ठक्करानी--ऐ, क्या सक्ट आ पड़ा था ? 

ठाकुर--धोंडे के सामने एक मयकर सांप आ गया था। 
है आगे वब्ता तो साप मुझे काट खाता । में पीछे की ओर भाग 
गया इसी से बच गया | 
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ठकुरानी--भाह ? सांप कितना बड़ा था ? 

ठाकुर-- अपने पास के खेत्त के गन्ने जितना बडा था। 
और भयानक था । 

' ठकुरानी---वह फरने तो नहीं फैलाता था ? 

ठाकुर->फन का बया पुछना है! उसका फन तो बाफला 
जितता बड़ा था । 
'  ठकुरानी-वह दौडता भी था ? 

ठाकूर--हाँ, वह दौडता क्‍यों नहीं था वह तो ऐसा दोड़ता 
था जसे खिचंडी में घी। 

ठकुरानी--घह फुकार भी मारता होगा ? 

ठाकुर--हाँ, ऐसे जोर से फु कार मारता था जैते कड़ेले में पड़ी 
हुई धानी सेकते के समय फूटती है ! 

ठाकुर की बांते सुतफर ठकुरानी सोचने छगी यह तो सारी बातें 
मुझ पर ही घटित होती हैं। फिर भी उसने कहा-चतक्तो, मेरे भाग्य 
अच्छे भे 'जो भाप उस नाग से बचकर आ गए 

ठाकुर--ठकुरानी' ! समझो । मैं उस नाय से बच निकला पर 
तुम सरीक्षी नागिन से बच निकलना बहुत कठिन है । 

ठकुरानी--क्या मैं नागिन हूँ ? अरे बाप रे [ मैं भागिन हो 
गई, भगवान्‌ जानता 'है। सब देव जावते हैं। मैंने बया किया जो 
मुझे नोगिन बंनाते हैं । 

ठाकुर--मैं नहीं बनाता, तुम स्वय बन रही हो ! मैं 
अपने मित्रों कै सामने तुम्हारी त्तारोफ बछारता था, लेकिन सब 
ज्यर्थ हुआ । 

ठछुरानी--तो बताते क्यों नही मैंने ऐसा क्‍या किया है ? 
में आपके" 'बिना' जी नहीं सकती और क्षाप सुर्के लात लगा 
रहे हैं।.* हे 

' ठाकुर बस रहने दो । मैं अब वह नहीं जो तुम्हारो मीठी- 
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गीहों बातों में आजाओँ। तुम मुभसे कहा करती , थी-तुम्हारे 
व्योग में मुझे खाना नहीं भाता औौर रात भर खाने का कचूमर 
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ठकुरानी की पोल खुल गई । साराद्य यह कि ससार में इत 
ठकुरानी के समान पति से कपट करने वाली स्त्रिया भी हैं जोर 
पतिब्रताएँ भी हैं । पति के प्रति निष्कयट भाव से अनन्य फ्रेम रखने 
वाली स्त्रिया भी मिल सकती हैं ओर मायाविनी भी मिल सकती 
हैं। ससार में अच्छाई भी है और बुराई भी है। प्रश्न यह है 
कि स्‍त्री को बया ग्रहण करना चाहिए ? किप्तको अपनाने से नारी- 
जीवन उन्नत और पवित्र वन सकता है? 

गाज कझगर कोई स्त्री सीता नहीं बन सकती तो भी लक्ष्य 
तो वही रखना चाहिए । अगर कोई अच्छे अक्षर नही लिख सकता 
तो साधारण ही लिखे । मगर लिखना छोडने से तो काम नहीं 
चले सकता । यही वात पुरुषों के लिए भी है । पुरुषों के सामने 
महानू-भात्मा राम का आदर्भ है। उन्हें राम के समान उदार, 
गम्भीर, भातृ-पित सेवक, वन्धु प्रेमी ओर घामिक वनना चाहिए । 

सीता में कैसा पत्तिप्रेम था, यह बात इसी से प्रकट हो 
नाती है कि क्या जन ओर क्या छर्जन, सभी ने अपनी गाक्ति भर 
सीता की गुण-गाथा गाई है | मेंहदी का रग चमडी पर चढ़ जाता 
है भोर कुछ दिनों तक चमड़ी पर से उतारे नहीं उतसता । मगर 
सीता का पतिप्रेम इससे भी गहरा था। सीता का प्रेम इतना 
अतरग था कि वह चमड़ी उतास्ने पर भी नहीं उत्तर सकता था । 
बह जाजीवन के लिए था । थोड़े दिनो के लिए नही । 

कवियों ने कहा है कि सीता, राम के रण में रग गई 
ीं। पर राम मे वन जाते समय कौनसा रंग आया था कि 
जिसमे सीता रंगी ? 

जिस समय सीता के स्वयवर मंदइल में सब राजाओं का 
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पराक्रम हार गया था, सब राजा निस्तेज हो गए थे और जब राप 
ने सब राजाओं के सामने अपना पराक्रम दिखाया था, उस समग्र 
राम के रस में सीता का रचना ठीक था । पर उस समय के रग 
में सवा था । इसलिए उस समय के छिए कवि ने यह नही कढ़ा 
कि सीता राम के रग में रण गई । सगर जबकि राम ने सब 
वस्त्र उतार दिए हैं, वल्कल वस्त्र घारण किए हैं, फिर सीता राम 
के रग में क्यो रंगी? छपते पति के असाधारण त्याय को देखकर 
ओर ससार के कल्याण के लिए उन्हें वतवास करने फो उद्यत देख- 
फर सीता के प्रेम मे वृद्धि ही हुई । वह राम के छोकोत्तर गुणो 
पर मुख हो गई । एसी से कवि ने कहा है कि सीता राम के 
रंग में रग गई ? 
उस समय सीता की एक मात्र चिन्ता यह्दी थी कि जंसे 
भ्राणनाथ को वन जाने की श्रनुमति मिल गई है, वैसे मुझे मिक् 
सक्रेगी या नही ? 
ह पास्तव में वही स्त्री पत्तिप्रेम मे अनुरक्त कहलाती है जो 
पत्ति के धर्म-कार्य श्रादि सभी में सहायक होती है । गहने-कपड़े 
पाने के लिए तो सभी स्त्रिया प्रीति प्रदशित करती हैं, मगर 
सकट के समय, पति के कन्धे से कन्धा भिडाकर चलने वाली 
स्त्रियां सराहनोय हैं । गिरते हुए पति को उठाने वाली भौर 
उठे हुए पति को भागे बढाने वाली स्त्री ही पतिपरायण कह- 
लाती है। | 
राप्रचन्द्र जी माता कौशल्पा से वन जाने के लिए अनुमति 
5:26] तो कौशल्या अधोर हो उठी । उन्होंने पहले बन के 
नक स्वरूप का स्मरण किया फिर राम को सुकुमारता का विचार 
किया । राम की उम्र उप्त समय सत्ताईस वर्ष की थी । कौशल्या 
ने सोचा--क्‍्या यह उम्र वन जाने योग्य है ” राजमहल में सुमन 
पेज पर सोने बला सुकुमार राम वन की ककरीली, पथरीली ओर 
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फटकमयी भूमि पर कंसे सोएगा- ? कहा यहां के पट्रस भोजन बोर 
कहा वन के फल | कंगे वन में इसका निर्वाह होगा । किस प्रकार 
सर्दी, गर्मी, और वर्षा का कष्ट प्हा जाएगा ? 

पर राम ने बडी सरलता और मिठास से. माता को सम॑ः 
भाया-माता | जो पुत्र माता-पिता क्री आज्ञा का पालन नहीं 
करता वह पुत्र नहीं है । और फिर मैं तो कैकेयी ,माता को एड 
बार महाराज के युद्ध मे प्राण बचाने के महात्‌ कार्य -का प्रकार 
देने जा रहा हूँ । अतएवं भ्राप अपनी आखो के भासू पोछ डाहों 
ओर मुझे बिदा दो | हप॑ के समय विषाद मत करो । ससार हां 
ऐसा ही स्वरूप है । सयोग-वियोग के अबसर भाते ही रहते. हैं । 
इन प्रसगो के आने पर हर्प-विषाद न करने में ही भलाई है । 

राम के यह वचन कौशल्या के मोह को .बाण की तरह 
लगे । उन्होंने सोचा--राम ठीक तो कहता है । जब पुत्र पिता>की 
साज्ञा कौर घर्मं का पालन करने के लिए उद्यत हो रहा प्हो तब 
मात के शोक का क्‍या कारण .है ? ऐसा करना माता के लिए दूषण 
है । स्त्री घर्म के शनुसार पत्ति ने जो वचन दिया है, वह पत्मी र 
भी दिया है । फिर मुझे क्षोक क्यो करना चाहिए ? 

इस प्रकार विचार कर कोशल्या ने कद्दा--वत्स ! मैं तुम्हा 
कहना समझ गई । मै आज्ञा देती द्वं कि बन तुम्हारे लिए मगछमा 
हो | तुम्हारा मनोरथ पूरा हो । 

पुत्र । अमी तू नाम में राम है अब सच्चा राम ,बन | अं 
तेरा नाम साथंक होगा । तृ जगत्‌ के कल्याण और जगत्‌ की उर्भा 
में अपनी उन्नति मानना । तेरा पक्ष सिद्ध हो | तू विब्न आने ५ 
भी थेये से विचलित न हो | श्रस्नन्न होकर तू वन जा। मे 
झाशीर्वाद तेरे साथ हैं। इस विज्ञाल धिश्व का प्रत्येक आणी पे 


हो, तू सब को अयना आत्मीय समक । तभी तू मेरा द्वोगा । लेकि 
भाजकल भया होता है:-- 
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' म्ात्त कहे मेरा पूत सपुरा, घहिन कहे मेरा भेंया । 

घर की पत्नी यो कहे, सब से बडा रुपया ॥ 
बेटा चाहे अनीति करे, अधर्म करे, मूठ-कपट का सेवन करे, 
अगर वह रुपये ले जाता है, तो अच्छा है, नही तो नही । ऐसा मानने 
वाले लोग वास्तव में मॉ-बाप नहीं किन्तु अपन्ती सतान के शत्रु हैँ । 
सस्तार में जहा पुश्न॒ को पाप करते देखकर प्रसन्न होने वाले माँ-बाप 
मौजूद हैं, वहा ऐसे माँ-वाप भी मिल सकते हैं जो पुत्र की धामि- 
क्ता की बात सुनकर प्रसन्न होते हैं। पुत्र जब कहता है--भाज 
मेरे ऊपर ऐसा सकट था गया था। मैं अपने छात्रु से इस प्रकार 
बदला ले सकता था पर मैंने फिर भी धर्म नही छोडा। मैंने 
अपने छात्रु की इस प्रकार सहायता की , ऐसी बातें सुनकर प्रसन्न होने 
वाली फितनी माताएं हैं ? 

राम और कौदाल्या की बात सीता भी सुन्र रही थी। वह 
नीची दृष्टि किए सलज्ज भाव से बही खडी थी। माता धर पुत्र 
का वार्ताछाप सुतकर उसके हृदय में व जाने कसा तूफान भाया 
होगा ! सोता की सांसू उसके पति को वन जाने के लिए भाक्षीर्वादि 
दे रही, यह देखकर सीता को प्रसन्न होना चाहिए या दुखी ? धाज 
अगर ऐसी बात हो तो बहू कहेगी--यह कसी अभागिनी सासू है जो 
अपने बेटे को ही वन में भेजने को तैयार हो गई है। मैं यह 
समझती थी कि यह वन जाने से रोकेगी पर यह तो उल्टा आशीर्वाद दे 
रही है। मगर सीता ने ऐसा नहीं सोचा । सीता मे कुछ विज्लेषताए 
थी ओर उन्हीं -शेंपताओ के कारण राम से भी पहले उसका नाम 
लिया जाता है । पर आज सीता के क्षादर्श को हृदय मे उतारने 
वाली स्त्रिया मिलिगी ? फिर भी भारतवर्ष का सोभाग्य है कि 
यहा के लोग सीता के चरित्र को बुरा नही समभत्ते । बुरे से बुरा 
आचरण करने वाली नारी भी सीता के चरित्र को छच्छा 
सममभती है । 
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सीता मन ही मत कहती है--आज प्राणनाथ वन को जा 
रहे हैं | क्‍या मेरा भी इतना पुण्य है कि मैं भी उनके घरणों में 
सझाश्रय पा सकू ? 

पत्ति को प्राणनाथ कहने वाली स्त्रियाँ तो बहुत मित्र सकती 
हैं मगर इनका मर्म सीता जैसी विरली ही जानती है । पत्ति का 
वन जाना सीता के लिए सुख की बात थी या दुःख की ? 
यो तो पत्नी को छोडकर प्रति का जाना पत्नी फे लिए दुख को 
वात ही है, पर सीता को दुख का अनुभव नहीं हो रहा है । 
उसकी एक मांत्र चिन्ता यह है कि क्‍या मेरा इतना पुण्य है कि 
में भी पतिदेव क्री सेवा में रह सकू ? सीता के पास विचार 
की ऐसी सुन्दर सपत्ति थी। यह सम्पति सभी को सुलभ है। 
जो चाहे, उस्ते अपना सकता है ! जो ऐसा करेगा बढ़ी सुझृतशालो 
होगा । ह 

सीता सोचती है--मेरे स्वामीदेव तो राज्य त्याग कर बन 
जा रहे हैं। वे अपनी माता की इच्छा और पिता की प्रतिज्ञा पूरी 
करने वन जाते हैं, लेकिन हे सीता ! तैरा भी कुछ सुकृत है या 
नहीं ? क्‍या तेरा इतना सुक्रत है कि तेरा और प्राणनाथ की 
साथ हो सके ? तू ने प्राणनाथ के गले में वरमाला डाली है, पत्ति 
फे साथ विवाह किया है उनके चरणों मे अपने को अ्पित कर दिया 
हैं, इतने दिन उनके साथ ससार का सुख भोगा है, तो तेरा ऐसा 
भाग्य नहों कि वने में जाकर तू उनका साथ दे सक्के 

सीता सोचती है--मैं राम के साथ भोग विलास करने के 
लिए नही ब्याही गई हूँ । मेरा विवाह राम के घर्मं के पाथ हुआ 
है । ऐसी दशा मे नया राम अकेले ही वन जाकर घधम्म करेंगे ? 
वया में उस धर्म मे सहयोग देने से वचित रहुग्गी ? अगर मैं शरीर 
सहिन प्राणनाथ के साथ न रह सकी तो मेरें प्राण मवद्य ही उनके 
साथ रहेंगे | मुझ में ईतना साहस है कि आने आणों को द्वरीर 


कप के 
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से अलग कर सकती हु । अगर राजमहल के कारागार में मुझे 
कैद किया गया ती निश्चित रूप से मेरा छारीर निर्जीव ही कौद 
रहेगा । प्राण तो प्राणनाथ फे पास उडकर पहुचे बिना नहीं रहेंगे। 

प्राणनाथ को वन जाने की अनुमति मिल गई है। मुझे 
अभी प्राप्त करनी होगी । सासूजी की अनुमत्ति लिये थिना मेरा 
जानो उचित नहीं है । सासूजी से अनुमति लूगी । जब उन्होंने 
पुत्र को आज्ञा दी है तो पुत्रवधू को भी देंगी ही । 

सीता सोचती है--प्राणनाथ का वन जाना मेरे लिए गौरव 
की बात है । उनके विचार इतने ऊंचे और उन्तकी भावना इतनी 
पविन्न है, इससे प्रगट है कि उनमें परमात्मिक गुण प्रगट हो रहे 
हैं। मैंने विवाह के समय इन्हें दुसरे रूप में देखा था। णाज दूसरे 
ही रूप मे देख रही हु । 

, रामचन्द्र जी ने कौषाल्या को प्रणाम क्षिया और विदा लेने 
लगे । तब पास ही में खड़ी सीता भी कोशल्या के पैरों पर गिर 
पडी । सीता को पैरो के पांस गिरी देखकर कौशल्या समझ गई 
कि सीता भी इस पिजरे से बाहर जाना चाहती है जिसे राम 
ने तोडा है । ह रे 

फिर कौशल्या ने सीता से कहा--बहू ठतुम चचल क्यों हो ?. 

सीता- माता ! ऐसे समय चचलता होना स्वाभाविक 
ही है। आपके चरणों की सेवा करने की मेरी बडी साध थी। 
वह मन की मन में ही रह गई । फोन जाने अब कथ आपके 
दशंत होगे ? 

कौशल्या- क्या तुम भी वन जाने का मनोरथ कर रही हो ? 

सीता-हाँ माँ ! यही निश्चय है । जिसके पीछे यहा भाई 
हू, जब वही वन जा रहे हैं तो मैं किस प्रकार यहा रहूगी ? जब 
पति वन में हो तो पत्नी राजमहल में रहकर अर्धाद्धिनी कैसे 
कटला सकती है ? 
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हूं कि सीता वन जाने योग्य नहीं है । मैंने सीता को अमृत 'को 
जडी फो तरह पाला है । वह वन रूपी विपकटक में जाने योग 
नहीं है । यह राजा जनक के घर पल कर मेरे' घर में आाई है। 
जिसने जमीन पर पैर तक नहीं रखा वह वन में पंदल कंसे चलेगी ? 
यह ॒ किरात-किश्लोरी भर्यात्‌ भील की लड़की नहीं है शौर न 
तापस नारी है, जो वन मे रह सके । खाद का कीडा पत्थर में 
नही रह सकता । यह मेरी नयन-पुततली है, जो तनिक भी आघात 
नही सह सकती , ४ 

कौशल्या का कथन चाहे ममता के स्रोत निकला हो मगर 
सीता के लिए वह परीक्षा है । क्षब सीता के राम-रस की परीक्षा 
हो रही है । 

कौशल्या कहती हैं-जगल बड़ा दुर्गम प्रदेश है। यहाँ घोडी 
दूर जाने पर भी जल की भारी वाली दासी साथ रहती है पर 
वहां दासी कहाँ ? वहाँ तो प्यास लगने पर पानी भी मिलता 
कठिन है । जब गरम हवा चलेगी तव मुह सुख जायगा ऊपर से 
धूप भी तेज लगेगी । उस समय पानी कहाँ सुलम होगा ? जंगल 
में पडाब नहीं है कि पादी मिल सके | इस प्रकार तू- प्यास के 
मारे मरेगी और राम को परेशानी बढ जाएगी । यहा तुमे मेवा 
मिप्ठान्न मिलता है, वहा कड़वे-खट्टे फल भी सुलम नही होंगे । 
सीता, तू भूख-प्यास बांदि का यह मयकर कष्ट सहन कर 
सकेगी ? 

वहा न महल है, न गन्‍्म कपड़े हैं भौर तने सिगडी का 
ताप है | चलति-चलते जहां रात हो! गई वहीं बसेरा करना पता 
है | यही नहीं, जगछ में बाष्र, चीता, रीछ, घिह आदि हिसक 
जानयबर भी होते हैं। तू उनके भयंकर दावदों को कैये सुन सकेगी ? 
तूने कभी कठोर शब्द तो सुना ही नही है । 

सीता सास को बातें सुनकर तमिक भी विचलित नहीं हुई | 
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उसने सोचा यह तो मेरे राम-रस की परीक्षा हो रही है । अगर इसमें 
मैं उत्तीर्ण हो गई तो मेरा मनोरथ पूरा हो जायगया । 

सीता के शरीर पर हाथ फेरते हुए कौशल्या कहने लगी- 
देखती नहीं, तेरा शरीर कितना कोमल है । तू बचपन से कोमल 
एय्या पर सोई है। लेकिन वन मे शय्या कहां ? घरती पर सोने 
में तुके कितना कष्ट होगा ? उस समय राम के लिए तू भार हो 
जाएगी। परदेश में स्त्रिया पुरुष के लिए भार रूप हो 'जाती हैं। फिर 
यह तो वन का प्रवास है | स्त्रिया घर मे ही शोभा देंती हैं। जगंल में 
भटकना उनके वूते का नहीं है । 

माता कौशल्या की बात का राम ने भी समर्थन किया ॥ 
बह मुस्कुराते हुए बोले--माता, आप ठीक कहती हैं वास्तव में 
जानकी वन जाने योग्य नही है । 

भाता के सामने जानकी के विषय में कुछ कहते हुए राम 
लज्जित तो हुए लेकिन आपत्तिकाल में सवंधा चुप भी नहीं रह 
सकते थे। माता-पिता की मर्यादा की रक्षा करना पुत्र का धर्म 
है । किन्तु विकट प्रसंग पर उस सर्यादा को कुक सकोर्ण भी करना 
पढ़ता है । 

राम सीता से “कहने लगे--सुकुमारी ; वैसे तो मैं तुम्हें 
विलग नही करना चाहता पर मैं मातृमक्त हु । अतएव मैं कहता 
हुं कि तुम्हे घर पर रह कर ही माता की सेवा करनी चाहिए । 
मैने तुम्हें जितना समझ पाया है, उसके आघार पर कह पत्ता हू 
कि तुम्त शक्ति मौर स्तरस्वती हो । मैं तुम्हारी शक्ति को जानता 
हु । इसलिए तुम घर पर रहो । मेरे वियोग के कारण जब भाता 
दुखी हो तब तुम उन्हे सान्त्वता देता । सुक पर पिता का ऋण 
है इसलिए मेरा बन जाना आवश्यक है । तुम्हारे अपर कोई ऋण 
नहीं अतएवं तुम्हारा जाना आवह्यक नहीं । इध्के मतिरिक्त मेरी 
धच्छा भी यही है कि तम घर पर रहोगी तो स्वय सुखी रहोगी 
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गौर माता भी सुखी रह सकेंगी । अगर तुम मेरी सेवा के लिए 
वन जाना चाहती हो तो माता की सेवा होने पर मैं अपनी सेवा 
मान लूगा । इतने पर भी हुठ करोगी तो कष्ट उठाना पड़ेगा । 
हृठ करने वाले को सदा कष्ट ही भोगना पड़ता है | इसलिए तुम 
मेरी जोर माता की बात मान जाओ । वनवास कोई सावारण बात 
नही है । वन में बड़े-बड़े कष्ट हैं। हमारा घरीर तो वज्च के 
समान है | वैरियों के सामने युद्ध करके हम मजबूत हो गए है। 
लेकिन तुमने घर के बाहर पैर भी नहीं रखा है ? अगर नहीं तो 
मेरी समता मत करो । वन में भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि के 
दुख अभी माता बतला घुकी हैं | में अपने साथ एक पैसा भी ले 
नही जा रहा हू कि उससे कोई प्रबन्ध कर सकूगरा । राजा का 
फोई काम न करता फिर भी राज्य सम्पत्ति का उपयोग करना 
में उचित नहीं समझता । इस स्थिति में तुम्हारा चलना सुविधा 
जनक ने होगा । 

मेंने वल्कछ-वस्त्र पहने हैं। वन जाकर मैं अपनी जीवन 
की रक्षा के लिए सात्विक साधन ही काम में लूगा । मैं बन- 
फल खाकर भूमि पर सोऊंगा । वृक्ष की छाया ही मेरा धर होगी 
या कोई पर्णकुटी बनाकर की रहुगा । तुम यह सब बष्ट सहत 
नही कर सकोगी । 

राम बडी दुचिधा में पड़े हैं। एक ओर सीता के प्रति 
ममता के कारण उसके काप्टों की कल्पना करके, और माता की 
भनली न छोड जाने के उदृश्य से वह सीता को साथ नहीं लें 
जाना चाहते, दूसरी ओर सीता वी प्रति परायणता देख, वियोगें 
उत्तके लिए असह्य होगा, यह सोचकर वे उसे छोड जाना भी नहीं 
चाहते फिर भी वे यह चाहते हैं कि सीता वन के कप्टो के विपम 


में धोमे में न रहे । इसलिए सारे कप्टों को उन्होने सीता के 
सामने रस दिया । 
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; 


| 
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राम भौर वीशल्या ने सीता फो घर रहने के लिए सम- 
काया । उनकी बातें सुनकर सीता, सोचने लगी--यह एक विकट 
प्रसग है । गगर मैं इस समय लज्जा से चुप रह जाऊगी कौर घर 
में ही बैठी रहृगी तो यह मेरे लिए स्त्री घर्म का-नाश् करना 
होगा ।“इस प्रकार विचार कर और जी कडा करके सीता: मे राम: 
से बहा--प्रमो | भापने ओर माता जी ने वन के कैष्टो के! विषयर 
में जो कुछ कहा है सब दीक है । मापने वन के कष्ट बतला दिए : 
सो भी अच्छा किया | लेकिन मैं होस की मारी घन नही जा रही, 
हू । भाप विष्वास कीजिए कि मैं बन के कष्टों से भयभीत नहीं 
होती ॥ बल्कि यह सुनकर तो वन के प्रति मेरी उत्सुकता कोर” बढती - 
जा रही है | मुझे अपने साहस ओऔर' धैर्य की परीक्षा देनी है और 
मैं, उस परिक्षा «में अवश्य सफल होऊगी । 

मैं सुख में तो आपके साथ रही हू तो क्या दुःख'्के समय: 
किनारा काट जाऊे । ' सुख के साथी को दुख में भी साथी होनी 
चाहिए । जो ऐसा नहीं करता वह सच्चा साथी नही, स्वार्यी है ।॥" 
पत्नी पत्ति के सुख-दुख की सगिनी है । आओप मुझे वन के ' कष्ट 
बताकर वन जाने 'को रोक रहे हैं, मगर क्या मैं आपके सुख की 
ही साथिन हू ? क्‍या मुझे « स्वाथंपरयण बनना चाहिए ? नहीं 
में दुख में झ्ञापसे आगे रहने वाली हे. अर 

राम का ऐना पक्का" रग सीता पर घढ़ा था कि स्वय 
राम के छुटाए भी न छूटा । रामा सीता को वव जाने से रोकना 
चाहते थे, पर सीता नहीं रुकी । वास्तव मे राम रग-वह है जो- 
राम के घोने से भी नही घुलता है 

सीता कहती हैं--प्राणनाथ ' जान पडता है श्राज आप 
मेरी भमता में पड गए हैं | मेरे मोह में पड कर जापने जो कहा 
है उसका मतलबःयह है कि में क्षपत्ते धर्म-कर्म का और अपनी 
विशेषता का परित्याग कर दु । यद्यपि कापके वचन शीतल शऔर.... 
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मधुर हैं लेकिन चकोरो के लिए घन्द्रमा की किरणें भी दाह उत्तप्न 
करती हैं । वह तो जल से ही प्रप्नन्न रहती है । स्त्री का स्वृत्त 
पति है । पति ही स्त्री की गति है । घुख दुख मे समान भाव पे 
पति का अनुसरण करना ही पतिब्रता का क्तंब्य है ।' में इसी 
कतंव्य का पालन करना चाहती हू । भ्गर मैं सरने मर्ंव्य मे . 
च्युत हो गई तो घृणा के साथ लोग मुझे स्मरण करेंगे । इसमे 
मेरा गौरव नप्ठ हो जाएगा । इसके भतिरिक्त आप जिम्त गौरव 
यूं काम को लेकर और त्रिस महान्‌ उद्देश्य की भिद्धि के लिए 
वनगमन फ़र रहे हैं वया उसमे मुर्के शरीक नहीं १रेंगे ? आप 
अदेले ही रहेगे | ऐसा मत कीजिए । मुझे भी उसका थोडान्या 
भाग दीजिए । अगर मुझे शामिल नही करते तो मुझे भर्षाडिनी 
कहने का क्‍या अर्थ है ? हाँ, आर वन जाना अपमान की बात 
हो तो भले ही मुझे मत ले चलिए । अगर गौरव की बात है तो 
मुभे घर ही में रहने की सलाह पयो देते हैं ! आपका जांघा श्रग 
घर में 'ही रह जाएगा तो माप विजय कंसे ला सकेंगे ? आवे भाग 
से किसी को विजय नहीं मिलती । 

आप वन में मुझे भय ही मय बतलाते हैं मगर ल्लाप के 
साथ तो मुझे वन मे जय ही.जय दिखलाई देती है। कदाचित्‌ भय 
भी वहाँ होगा मगर भय पर विजय प्राप्त फर लेना कोई कठिन 
वात नदी और ऐसी विजय में ही सुख का वास है। 

” कदाचित्‌ आप सोचते होगे कि सीता में आत्मबल नहीं है, 
इस कारण वन उसके लिए कष्ट कर होगा । मरदाचित्‌ भय वहीँ 
होगा मगर अवसर मिलने पर में अपना वल दिखलाऊँगी। स्टी 
मे लिए जितने मो पब्रत-नियम हैं और धर्म हैं उनमें से किसी 
में भी चूक जाके तो मैं जनक की पुत्री नहीं ! अधिक क्या '*हू, 
बस इतना ही निवेदन करना चाहती हू कि मैं आपकी अर्थाज्िती 
है, सुस-दुख की साथिन हूँ । मुझे अलग सत कीजिए । वन के 
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जो कष्ट आप सहेगे में भी सह लूगी। कोमलता कठोरता के 
सहारे और कठोरता कोमलता के सहारे रहती है । डाली फे 
बिना पत्ती और पत्ती के बिना हाली नहीं रह सकती । दोनो का 
अस्तित्व सापेक्ष है । मैं माता जी से भी यही प्रार्थना करती' हु 
कि वे मुझे निसकोच जाज्ञा दें । स्त्री के हृदय को स्त्री जल्दी 
और खूब समक सकती है। इससे 'ज्यादा निवेदन करने की भावश्यकत्ता 
ही नहीं है । ) 

सीता सोचती है--जहा पत्ति हैं वहा सभी सुख हैं। जहा 
पत्ति नहीं वहा दुख ही दुख है । पति स्वय सुखयम है। उनके 
वियोग में सुख कहा ? 

सीता फिर बोली--आप बन में सताप कहते हैं पर वहां 
पाप त्तो नहीं है ? जहा पाप न हो बह सतापन्सताप ही नहीं 
है, वह तो आात्मशुद्धि करने वाला तप है। माप भ्रृख-प्यास का 
फष्ट बतलाते हैं लेकिन स्थ्रियाँ इन कष्टो को कष्ट नहीं गिनती । 
अगर हम भूख-प्यास से डरती तो पुरुषों से अधिक उपवास न 
करती | भूख सहने में स्त्रियाँ पक्की होती हैं । 

सीता की बातें सुनकर कोशल्या सोचने लगी--सोता साघारण 
स्‍त्री नहीं है। इस्बका तेज निराला है। यह साक्षात्‌ शक्ति है । राम 
भौर सीता मिलकर जगत्त्‌ का कल्याण करेंगे। जगत्‌ में नया आदशें 
रखने के लिए इनका जन्म हुआ है। अतएव सीता को राम के साथ 
जाने फी छनुमति देना ही ठीक है। + 

सीता की बार्तों से प्रभावित होकर कोद्ाल्या ने सीता को 
आश्षीर्वाद दिया--बेटी जब तक गगा-यमुना की घारा बहती रहे 
तब तक तेरा सौभाग्य अखण्ड रहे । मैंने समझ लिया, कि-तृ मेरी ही 
नही पर सारे सस्तार की है। तेरा चरित्र देखकर ससार की स्त्रियां 
सती बनेंगी और हस प्रकार तेरा सौभाग्य अखण्ड रहेगा। सीते [ 
तेरे लिए राजभवन भर गहन वन समान हो | तु बन में भी 


३२ दाग्र 


मंगल से पूरित हो | | 

सीता सास फा आंशीर्वाद पाकर कितनी प्रसन्न हुई, 
कहना कठिन है । आशीर्वाद देते समय कौदाल्या के मन की वया 
अवस्था हुई होगी यह तो वीशल्या: ही जानती है या सवज्ञ भावाद्‌ 
'जानते हैं । राम और सीता कौशल्पा के पैरो पर गिरे कोशल्या 
से अपने हृदय के अनपोल्त, मोती उनपर बिखेर' दिय्रे और 
विदा दी । 

सीता की भावना कितनी  पविश्न-और उच्च श्रेणी की थी ! 
सीता सच्ची पतिम्नता- थी ॥ वह पति की प्रतिज्ञा को अपनी ही 
प्रतिज्ञा समभती थी । उसने अपने व्यक्तित्व को राम के साथ 
मिला दिया + सीता का 'ग्रुण थोड़े अशों मे भी जो स्टत्री ग्रहण 
'करेगी उसे किसी चीज के न मिलने का या मिली हुई चीज के चले 
जाने का कभी भी दुख नहीं होगा। 

स्थियो को अगर सीता का चरित्र प्रिय लग्रेगा तो वे पहिले 
पतिप्रेम के जल में स्नान करेंगी । पतिप्रेम के जल में किस प्रकार 
स्नान किया जाता है, यह वात सीता के चरित्र से समझ में भा 
सकती है । राम से पहिले सीता का नाम लिया जाता है। सीता ने 
यदि पतिप्रेम-जल में स्नान न किया होता और राजभवन में रह जाती 
तो उसका नाम आदर से कोन लेता ? 

सीता ने अपने असाधारण त्यागमय चरित्र के द्वारा स्त्री समाग 
के सामने ऐसा उज्ज्वलता का आदर्श उपस्थित कर दिया जो युग-मुग 
में नारी का पथ प्रदर्शन करेगा । पय भ्रष्ट स्थियों के लिए यह महान 
उत्सगें बढ़े काम का सिद्ध होगा । 

एक क्षाजकल फी स्त्रियाँ हैं कि जिन्हे वन का साम लेते 
ही बुप़्ार चढ़ भाता है| सीता ने वन ' जाकर एिश्रियों को भबला 
कहने वाले प्रुएर्षों को एक प्रकार से चुनोती दो थी । उसमे धिद 
किया है कि घ्वरियाँ ध्क्ति हैं । सीता के. द्वारा प्रदर्शित ' पय पर 


है 
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स्त्ियों को चलना चाहिए । 
सीता का पथ कौनसा है ? कंसा है ? इसका उत्तर देना 
कठिन है । पूरी तरह उस पथ का वर्णन नहीं किया जा सकता । 
एक कवि ने कहा है-- 
; वेना आपणो बनाव, 
घणा मोल को करा | 
पैली आपी सत्यारा, 
पगय लागणी फरा ॥ बेचा० ॥॥ 
पतिप्रेम रा पवित्र, 
नीर मांय सांपड्या, 
पा पीर-साप्तरा रा बखाण रा 
सुदेष पैर ला । 
; मेंहदी राचणी विचार 
,. घरे काम आदराँ ॥ बेना० ॥ 
" सीता के :रोम-रोम में पुनीत पतिभक्ति भरी हुई थी । 
पतित्ता स्त्री के नेन्नों मे वह शक्ति होती है कि अगर वह किसी 
को पुत्र की तरह प्रेम की दृष्टि से देख ले तो उसका शरीर वज्थ- 
मय हो जाय और यदि क्रोध की दृष्टि से देख ले तो वह भस्म 
जाय । 
जो स्त्री अपने सतीत्व को हीरे से बढ़कर समझती है उसकी 
आंखों मे तेज का ऐसा प्रक्ृष्ट पुओुज विद्यमान रहता है कि उत्का 
सामना द्वोते 'ही पापी की निर्चल आत्मा काँपने लगती है । 
पति-पत्नी का मन श्रगर निष्कपट हो तो एक को दूसरे के 
मन की बात जान लेना भी कठिन नहीं है । - 
स्रीता की भांति आज की बहिनें सम्पूर्ण विषव , को अपना 
समभती हैं ? राज्य तो बडो चीज है पर जांजकल तो पया तुच्छ 
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से तुच्छ वस्तुओं को लेकर ही देवरानी-जिठानी में महाभारत 
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नहीं मच जाता ? भाई-माई के वीच कलह की बेल नहीं मो 
देती ? वया जमाना था वह कि जब सीता इस देश मे उत्पप्त 
हुई थी । सीता जैसी विचारछील सत्ती क्रे प्रताप से यह देश धन्य 
हो गया । 

कुलीन छ्त्रिया, जहा तक सम्मव होता है, भाई-माई में विरोध 
उत्पन्न नही होने देतीं । यही नहीं वरनू किसी अन्य कारण है 
उत्पन्न हुए विरोध को भी शान्त करने का प्रयत्न करती हैं । १वि- 
ब्रता नारी झपने पत्ति को शरीर से भी अधिक मानती है । पढि 
के प्रेम से प्रेरित होकर तो वह अपने शरीर की हड्डी -चमडी भी 
खो देती है लेकिन पति का प्रेम नही खोती । 

कोई महिष्रा कुचाल चलते हुए भी पतिव्रता बनने का ढोंग 
कर सकती है और गपने पति की आखो में घूछ मोक सकती 
है पर यह चालाकी ईश्वर के सामते नहीं चल सकती । पति द्वृदय 
की बात नहीं जानता मगर ईदवर मनुष्य के हृदय को भी जानता है। 
वह सर्वज्ञ है, स्वदर्शी है । जो उत्तको घोखा देने की कोश्निश करेंगी 
वह स्वय धोखे की शिकार होगी । 

परम पिता के पास अच्छी या चुरी नारियों का इतिहास 
जैता का तंसा पहुच जाता है । सती स्त्रियों के हृदयोद्गार 
कितनी पघीघ्रता से ईश्वर के पास पहुंचे हैं इसके उदाहरण भी 
कम नही । 

सीताहरण से शवण के वश का नाश हो गया । चित्तोड़ 
को राजपुत-सतियों फी हृदयाग्वि ने मुगल वश का इस तरह नाझ किया 
कि क्लाज उनके नाम पर रोने वाला भी नहीं है । 

द्रोपदी चीर-हरण के कारण ही कौरव वश का नाश हुआ। 
द्रौपदी का चरित्र जिसे विस्तार से देखना हो उप्ते महाभारत में 
देखना चाहिए । सीता का पतिब्रत कुछ कम नहीं + उसका सतील 
बड़ा हो जाज्वल्पमान है, पर द्रौपदी भी कुछ कम नहीं थी बह एक 


। 
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प्रघर नारी थी । सीता सोम्पम्ृति थी। द्रोपदी शान्ति का मवतार 
थी पर भीष्म पितामह भावि महापुरुषों के सामने भी भाषण देते 


: वाली थी । वह वीरागना काम पड़ने पर युद्ध-शिक्षा देने से भी 


नही चूकतो थी । 

चदनवाला को ही देखिए । राजकुमारी होकर बिक जाना 
अपने ऊपर आरोप छगने देना, सिर मु डवाना, प्रहार सहन करता, 
पचया साधारण बात्त है ? तिस पर उसे हथकड़ी-बेड़ी डाली गई 
और वह भौरथये मे बन्द कर दी गई । फिर भी धन्य है चन्दन- 
ब।ला महासती को, जो मुस्कराती ही रही गौर अपना मन मेला 
न होने दिया । 

सचमुच स्त्रिया वह देवी हैं, जिनके सामने सव लोग सिर 
नमाते हैं भौर आज ऐसी ही देवियों, वीर माताओं, वीर पत्तियों 
और वीर वहिनो की जावदयकता है। लेकिन यह भी दृढ़ सत्य है कि 
स्त्रियों का निरादर करके ऐसी माताएं गौर बहिने नहीं बना सकते 
बॉल्क उनका धादर करके ही बना सकते हैं । 

पति और पत्नी का दर्जा बराबर है । तथापि दोनो में जो 
अधिक बुद्धिजान हो उसकी आज्ञा कम बुद्धिसानू को मानना 
चाहिए । ऐसा करने से ही ग्रृहस्थी मे सुख-शाति रह सकती है ५ 
फ्योंकि पति अगर स्वामी है तो स्त्री क्‍या स्वामिती नही ? 
पति अगर मालिक कहलाता है तो पत्नी क्‍या मालकिन नहीं 
फहलाती ? , ५ 
इसी तरह स्त्रियों के लिए अगर पतिक्नत धर्म है तो पुरुषों 
के लिए पत्नीन्रत धर्म क्यो नहीं ? घनवान्‌ लोग अपने जीवन का 
उहेद्य भोगविलास करना समझते हैं । स्त्री मर जाए तो भले 
मर जाए । पैसे के बल पर वे दूसरी छादी कर लेंगे। इस प्रकार 
एक पत्तीब्रत की भावना न होने से अनेक स्त्रियाँ पुरुषों की लोलुपता 
को छ्षिकार होती हैं । 
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जाज के पति घमे-पत्नी को भूल रहे हैं । इसी कारण प्सार 
में दाम्पत्य जीवन दुखपुर्ण दिखाई देता है । आज साधारण तोर पर 
यह रिवाज चल पडा है कि पति एक पत्नी के यर जाने पर दूसरी 
झौर दूसरी के मर जाने पर तीसरी व्याह लाता है । मगर मह अन्याय 
है । पुरुष अपनी स्त्री को तो पतित्नता देखना चाहते हैं पर स्वयं पत्नी- 
तज्तधारी नहीं बनना चाहते। पुरुषों ने अपनी सुख-सुविधा के अनुकूत 
नियम घड लिये हैं। परन्तु शास्त्रकार स्त्री और पुरुष के बीब 
किसी प्रकार का अनुचित भेद न करते हुए, समान झूप से पुरुष को 
पत्नीन्नत और स्त्री को पत्ब्रित पालने का भादेश्ष देते हैं, शातह्मकार 
उत्सर्ग मार्ग के रूप मे ब्रह्मचर्य पालने का भादेश्ष देते हैं । अगर पर्षं 
ब्रह्मचर्य पालने की शक्ति न हो तो पुरुष को पत्नीब्रत और पत्नी को 
पतिबव्रत पालने फो कहते हैं । लेकिन पुरुष अपने आप को स्वपत्नी 
सन्तोपन्नत से मुक्त समभते हैं। और सिर्फ पत्नी से स्वपति सतोपब्रत 
को पालन कराना चाहते है। वे यह नहीं सोचते कि जब हम अपने 
म्त का पालन नही करते तो स्त्री से यह आशा कंसे रख सकते हैं कि 
वह शअपने ब्त का पालन करे ही ! अतएवं पुरुषो और स्त्रियों के लिए 
उचित मार्ग यही है कि दोनो अपने-अपने ब्रत्त का पालन करें। जो 
च्त का भलीभाति पालन करता है उस्तका कल्याण मवश्व होता है । 

वे मनुष्य वास्तव में धन्य है जो ध्तौन्दबमृति, नवयौवना स्त्री को 
देखकर भी विचलित नही होते किन्तु अपने निज स्थत्ररूप में स्थिर रहते 
हैं। उनको कवि ने तो भगवान्‌ की उपमा दे ही है । किन्तु विचार 
परते हुए यह उपमा अतिशयोक्ति नही है। क्योंकि इन्द्, चर, नागेरद्र 
ओर नरेन्द्र भी जिसकी आख के इशारे पर नाचते रहते हैं उतत मनोहरा 
स््री को देखकर जो क्षुव्य नहीं होते, वे मनुष्य तो क्या देवों के भी 
पृज्य रह और ससार में ऐसे महापुरुष त्तो बहुत ह्दी कम हद । जधन्य 
पुर्प-पत्नी होते हुए भी किसी रूपवती को देखकर और उप्ते अभ्रीत 
करने के लिए आाश्च-पातात् एक कर डालते हैं और उचित-अनुचित 
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सभी उपाय काम मे लेते है | न बोलने जैसे वचन बोलते हैं और 
स्त्री के दाप्त होकर रहना भी स्वीकार करते हुए नहीं सकुचाते । 
कामान्ध मनुष्य यह नहीं सोचता कि मैं कोन हूँ । किस कुल मे 
उत्पन्न हुआ हूँ । मेरी व मेरे खानदान कौ प्रतिष्ठा कैप्ती: है ? ओर 
मैं यह क्या फर रहा हु ? मैंने जब विवाह किया था तब अपनी 
पत्नी को क्या-क्या अधिकार दिए थे ? उपे क्या-क्या विश्वास 
दिया था ओर अब उसका हक, उसका अधिकार दूसरी को देने का 
मुझे वया हक है ? 

वह उचित और अनुचित रीति से उसे छालच गौर विश्वास 
देकर अपनी, तरफ रुजू करने की चेप्टा करता है। हर तरह-लाचारी' 
भाजीजी भी करता है परन्तु जो चतुर स्त्री होती है वह उसके- 
दम्म में नही आती और अपने शीरू-्धर्म एवं प्रतिव्रत धर्म को दी 
माद्ं मान कर उन छालव भरें बचनो को भी ठुकरा देती है । 
किन्तु जो मूर्ख स्त्रिया होती हैं वे कासे में आकर अ्रष्ठ हो जाती 
हैं। वे न घर की रहती हैं, न घाट की | 


४--पतित्रता का आदश 


गुजर सम्राद्‌ महाराजा सिद्धराज ने भी एक मजदूरनी के 
सोन्दय॑ पर मुग्ध होकर क्या-क्या चेष्टाए दो सो तो 'सती जसमा' 
पढने से ही मालूम होगा । उप्तके चरित्र की कथाएं आज भी गाने 
चनन्वन कर गुजरात भर मे "घर-घर गाई जा रही है । 

गुजरात के पाटन नगर के महाराज सिद्धराज सोलकी ने” 
(एक तालाव खुददाना आरभ किया था | उसकी खुदाई के लिए 
जो मजदूर छाए थे वे जाति के 'ओड' थे । उन्ही में एक मजदूर 
टीकम नाम का था जिसकी पत्नी जसमा थी। 

जसमा युवती थी और साथ-साथ शत्यन्त सौन्दर्यमयी भी थी। 


श्श्ग .. दामसत 


वालाव के बांध पर बार-बार मिट्टी लेजा कर डालती हुई जम्मा 
पर एक दिन महाराज सिद्धराज की नजर पड गई और उसे 
देखते ही प्राणपण से चेप्ठा करके वे उसे अपनाने की कोशिश 
करने लगे । 

तालाब का काम चालू हुए करीब पन्द्रह दिन हो घुके ये। 
महाराज को जब भी जसमा याद श्लाती वे तालाब पर पहुच जाते | 
इन पन्द्रह दिनों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि जिस दिंगे 
महाराज तालाव पर न पहुचे हो । 

एक दिन महाराज कुछ और जल्‍दी आ गए । यथ्पि मध्याह 
बीत चुका था परन्तु समय बहुत था। घूप भी कडाके की पढ़ 
रही जी । श्रोड लोग खुदाई कर रहे थे ओर उनकी स्त्रिवा टोढ- 
रिया में मिट्टी भर-भर कर फैंऊ रही थीं। महाराज को ऐसी 
घूप में गाया देख सभी को आशइचर्य हुआ। कुछ देर तक महाराज 
इधर-उधर घूमते रहे । आग बरस ही रहो थी। मद्दाराज ने मौका 
पाकर जसमा से पानी मांगा । 

जसमा महाराज को इन्कार तो कैसे कर सकती थी ? वह 
शरमाती हुई पानी का प्याला महाराज के पास लाई। 2 

महाराज ने पानी पीते-पीते ही कहा--तुम्हारा ही नाम 
जसमा है ? अचानक महाराज के मुह से अपना नाम सुन कर 
जसमा दारमा गई । लज्जा की रेखा उसके मूह पर आई और 
शाते ही उसका सौन्दर्य ओर खिल उठा । जसमा ने महाराज की तीव- 
चार वार इस भाड़ के नीचे देखा था । उसने मेंक्षेप में ही उत्तर 
दिया--जी” । रग्जा पानी पी गया और फिर दूसरी बार पानी 
माँगा क्षौर साथ ही दूसरा प्रइत भी किया-- 

महाराज--जसमा ! तू ऐसी कडी घूत्र कैसे सहती होगी ? 

जसमा--प्या करें महाराज ! हम क्‍या राजा हैं ? मजदूरी 
करते हूँ और गुजरा चलाते हैं। जममा ने पानी का पात्त दूसरी बार 
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देते हुए नजर दूसरी तरफ रखकर जवाध दिया । 

महाराज--परच्तु ऐसी धूप में ? 

जसमा--नही तो पूरा कैसे पडे ? बोलते-बोलते अधिक देरी 
हो जाने से डर से जसमा ने खुदती हुई जमीन ,पर दृष्दी, डाली 
ओर अपने पति को काम करता हुआ देखकर भोलो में सोते 
हुए बालक फो भूला देती हुई चली गई । महाराज देखते रह 
गए । पर महाराज की इच्छा उसे प्राप्त करने के लिए बलछवती 
हो उठी । 
“5 जिम मनुष्य के हृदय में किसी फो देखकर विकार उत्पन्न 
ही जाता है उसे वही घुन लग जाती है कि इसे मैं फंसे ,प्राप्त 
फरू और शक्षपत्री प्रेयसी बनाऊँ ? उस लालसा के वेग मे वह 
अपना आपा भी भूल जाता है । अपनी एवं पूर्वजों की इज्जत 
का जरा ,भी खयाल नहीं रखता हुआ ऐसे-ऐसे प्रपच रचता है 
जिन्हें समझना वडी ही कठिन बात है । इस फन्दे में फसा हुआ 
मनुष्य सभी कुकृत्य कर क्पना इहलोक और परलोक दोनों ही 
बिगाड लेता है । 

जिप्त दिन महाराज में जसमा के हाथ से पानी पीया था 
उस दिन के बाद से तो ,बराबर तालाब पर जाना ओर प्रसंग पाकर 
उससे बात-चीत कर उसे भपनाना महाराज का ध्येय बन चुका 
था । एक दिन इसी प्रकार वे पेड के नीचे खडे थे । जअसमा ने 
क्षाकर बच्चे को झुलाया और घचलमे लगी कि पीछे से घीमी भावाज 
मआाई--'जसमा , |” जसमा ने पीछे फिर कर देखा तो महाराज थे ॥ 
वह चुपचाप खड़ी रह, गई । 

. महाराज--जसमा ! ऐसी मेहनत करने के लिए तू बनी 
है, यह में नही मानता ! फिर क्‍यों इस तरह तू जीवन बरबाद 
कर रही है? " ' 
«५ । ,जसमा--क्या करें महाराज ! हमारा, पन्धा ही ऐसा है । 


१४० दाग्स्प 


जसमा सकुचाते हुए बोली | 

महाराज - मैं तुम्हारे लिए यह सुधिधा कर देता हू कि 
तुम भाज से तालाव के किनारे पर बेठी हुई अपने बच्चे का 
पालन किया करो | मिट्टी मत उठाया करो । मिट्टी उठाने बाली 
तो बहुत हैं । 

जसमा-जाप मालिक हैं इसलिए ऐसी, कृपा दिखाते हैं । 
परन्तु में बिना मेहनत किये हराम का खाना नहीं चाहती । मेहनत 
करना मैं नच्छा समभती हू । 

महाराज -जसमा ! तेरा शरीर अत्यन्त सुकुमार है मिट्टी 
ढोने लायक नहीं । ' इसकी कदर तो कद्गदान ही कर सकता है । 
तू मिट्टी ढोफक इसका सत्यानाद्य मत कर । 

जसमा-महाराज ?! धिना मेहनत किए बैठ वैंठे खाने से 
कई प्रकार के रोग हो जाते हैं | मुर्के भी कोई रोग हो जाए कौर 
डाक्टर लोग फीस माँगें तो हम मजदुर कहा से लाए ? हम मज- 
दूरों के पास धन कहा है ? 

हिस्द्रीया का रोग, जिसे सयानी भोरतें भेडा-चेडा कहती हैं 
और जिसके हो जाने पर अ्क्प्तर देवी-देवताओं और पौरों के स्थात 
पर ले जाना पडता है वह प्रायः परिश्रम न करते हुए वबे&बेढे 
खाने से ही होता है । यह रोग जितना गरीच्र स्त्रियों को महों 
दहीता उतना घनवान्‌ स्त्रियों को होता है। नहाँ परिश्रम नहीं 
कया जाता वहा यह रोग जल्दी लागू होता है । फिर डावटरों 
की हाजरी ओर देवी-देवताओं की भिन्नतें करनी पड़ती हैं । 
महाराज, मैं ऐसा नहीं करना चाहती । मेरा काम अच्छी तरह 
चल रहा है, परिश्रम वरन से मेरा द्वरीर स्वस्थ रहता है आप 
फिक्र न करें । 7 

असह्दाराज -जसमा ) में फिर कहता हु कि तू जथछ में 
बधने योग्य महीं है । देख तो यह तेरा कौमल परीर क्या जगल 
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में मटकने योग्य है ? तू मेरे शहर में चल ! 'पाटन! इस ससंज 
स्वयं बन रहा है गौर मैं तुझे रहने के लिए भ्षत्यन्च सुन्दर 
जगह दिलाऊगा । 

जसमा समझ गई कि राजा ने पहला दाव न चलने से 
दूसरा पासा फैका है भौर मुझे लोभ दिया जा रहा है । 

जसमा--महाराज, कहाँ तो यह आननन्‍्ददायक जगल धौर 
कहाँ गन्दा नगर ? जिस प्रकार गर्मी के मारे कीड़े मकोडे भूमि में 
से निकछ कर रोगते हैं उसी प्रकार शहरों के तग मार्ग में मनुष्य 
फिरते हैं । वहा अच्छी तरह चलने के लिए मार्ग भी तो पूरा नहीं 
मिलता । जगल मे तो सदा ही मगल है । ऐसी शुद्ध भौर स्वच्छ 
चायु और विस्तृत स्थान शहरों मे कहा है ? 

महाराजा--जसमा ! तेरी बुद्धि बिगडी हुई है । गवारों 
को गवारपन ही अच्छा लगता है । इसी से तू ऐसी बातें कर 
रहो है । जगल की रहने वाली तू शहर का मजा क्या सम ! 
चल मैं तुझे बडे झ्लाराम से महल में रखू गा । महाराज ने डाट- 
डपट कर फिर लछालच दिखाया । 

जसमा--चाहे आप मेरी ढिठाई समझे था गवारपन, सच्ची 
बात तो यह है कि जेसा आपको सगर प्रिय है वैसा मुझे लवगछ 
प्रिय है । शहर के आदमी जैसे मन के मैले होते हैं वेसे जगल के 
नही । बडें-बडे शहर आज पाप के किले बने हैं। चोर, जुआरी, 
व्यभिचारी, नछ्षेत्रा> भादि आदि सभी तरह के मनुष्य शहरो में 
होते हैं । देहातो में ये बातें अधिकाश नहीं होती हैं । यहां किसी 
का, सोना-घांदी का जेवर भी पडा रह जाय तो देहाती लोग 
उसके मालिफ को ढू ढकर उसे पहुचाने की चेष्टा करेंगे । यह बात 
शहरों में नहीं है । शहरो के छोग तो छोटी से छोटी ,स्पु के- 
लिए भी परस्पर हत्या करने से नहीं चूकते हैं । 

; महाराज--तेरा पति कहा है जिस पर सत्‌ू इतना गर्व कर 


$0२ हार 


रहो है ? जरा मैं भी तो देखू' वह कसा है ? 

जसमा--वह्‌ जो कमर कस कर काम कर रहा है कोर 
जिसके सिर पर फूल का गुच्छा है । 
४ महाराज -क्या तालाब में ही है ? 

हाँ कहकर जसमा भूले की तरफ गई भर बच्चे को भूला 
देकर अपने काम में लगने के लिए चली । मगर पीछे से महाराज 
मे आंचल पकड़ रखा था जिसे देखकर जसमा बोली--महाराज, 
यह क्या ? 

महाराज--ववा वही तेरा पति है ? कहा तू और कहाँ 
वह ? 'कोए के गले में रत्नों की माला ?” उस मिट्ट्री खोदने वाले 
के पीछे तू इतनी इतरा रही है और मेरा निरादर कर रही है । 
हंसनी कीए के पास नहीं सोती । इसलिए हमनी को कौए के पा 
छोडना ठीक नहीं । तू महल में चल | महल में हो शोमा देगी। 
देख ! तेरे पति को तेरे ऊपर विश्वास नहीं है । वह तेरी तरफ 
टेढा-टेढा देख रहा है । उसका देखने का ढग द्वरी बतला रहा है 
कि तुक परुन तो उसका विश्वास ही है और न प्रेम ही | ऐसा 
आदमी तेरी कदर कया जाने ? ऐसे मविश्वास पति के पांत्त 
रहना क्‍या तुर्के उचित है। 

जम्मा--महाराज ! सच्चे को सप्तार में जरा भी भय 
नहीं है । मेरे पति करा मेरे प्रति पूर्ण विश्वास है । में अपने पर्ति 
के सियाय अन्‍य पुरुषों फो भाई मानती है। यह भविद्यवाप्त तो 
श्राप लोगो में होता है । मेरे मन में यदि पति के प्रति अधिश्वात 
हो तो पति को मेरे प्रति अविद्वास हो । मेरा पति मुर्के नहीं देश 
रहा हैं । पर आपकी वियडी हुई दृष्टि को देख रहद्दा है। गहा- 
राज, हम तो मजदूर हैं । मिट्टी उठाऐ बिना कंछते काम चलेगा ? 
पर भापके महल में रानियों की क्या कमी है ? 

महाराज --पर एक बार जमा !? तू महल देंख तो आा। 
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जसमा - महाराज, पाटल के महछ में रहने की धपेक्षा मैं, 
अपने फोंपड़ें को किसी तरह कम नहीं समझती । राजा की रानी, 
होने की अपेक्षा मैं एक ओड की स्त्री कहलाता अधिक पसन्द करती 
हूं । क्षाप सरीखे का क्‍या भरोसा ? आज आपने मेरे साथ ऐसी 
बात की, कल आपकी नजर दूसरी तरफ भुकेगी । वही गति रहो 
तो पाटन के नरेश पर कौन विद्वास करेगा ? इसलिए आप यहाँ: 
पे पधारिए और महलो मे रहकर आपकी रानियो को ही अपने 
महल के सुख झौर वेभव दीजिए | गुजरात के अन्दर ऐसे भी 
राजा होते हैं यह आज मालूम हुआ । और जसमा तेजी से चल दी । 

महाराज क्रोघोन्मत हो उठे । इसके बाद की कथा तो 
बहुत लम्बी है । राजा ने ओड लोगों पर झनेको अत्याचार किये, 
जप्तमा को कैद किया । पर सनेको कंप्ट सहंत करने के बाद एक 
दिन मौका--पाकर भोड छोगो का सरदार और उसकी पत्नी जसमा 
कुछ लोगो को साथ लेकर भाग निकले । भागने की रातो-रात 
फौशिश की सगर अनिष्ट तो सिर पर मडरा ही रहा था। अत- 
विपत्ति ने पीछा नहीं छोडा । राजा को पता छग गया और वह 
कुछ सशस्त्र सैनिको को साथ ले इन लोगों के पीछे भागे । कुछ 
दूर जाने पर ये लोग पकड लिये गए | 

वीर झ्रोडों ने ब्यूह रच लिया । बीच मे जसमा थी । राजा 
के सैनिक शस्त्रों से सुसज्जित थे, ओड़ों फे पास भी शस्त्र ये पर _ 
नाम मात्र के । एक आये महिला फी प्रतिष्ठा के खातिर उन्होंने 
मरने का भय और जीवन की जाश्या छोड दी थी । 5 

महाराज सिद्धराज ने नजदीक जाकर कहा--छुम लोग मरभे 
को तैयार तो हुए हो पर जीना चाहते हो तो जसमा को मुझे सोप 
दो और सब चले जाओ । किसी का बाल भी बाका नहीं होगा ) 
प्र सब ओडों ने महाराज का तिरस्कार किया | 

लिद्धराज आग-वबबुला हो गए और आक्रमण करने का 
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हुक्म दिया | टपाटप नि.शस्व जोड लोग घरती चाटने छगे। 
कितने ही मरे और कुछ माग निकले और अन्त में ओडो- का ताय$़ 
हीकम, जसमा करा प्रिय पति भी मारा गया। जीवित रही 
वेचल जसमा | 
सिद्धराज ने हुक्म दिया और सेनिश्ों ने द्वात्श्न गिरा दिये । 
रक्त-रजित भूमि पर जत्तमा निर्भीक खडी थी । महाराज घोडे से 
उत्तर कर जसमा के पास पहुँच गए, बोले- जसमा ! 
जसमा--महाराज, यह अ शा छोड ही दीजिए । आपकी 
इच्छा पूरी होने घाली नही है । 
राजा- जसमा, तू देख तो सही मेरा दरबार कितना भव्य 
है ! ये महल कंसे बने हुए हैं ! कितने भच्छे बाग बगीभे हैं ! तू 
इन सबकी स्वामिनी होगी । महाराज ने लालच दिखाया ! 
जसमा--मद्ठाराज, जगल के प्राकृतिक दृश्य के सामने आपके 
ये बाग-वगीचे सब घूल हैं । जिस तरह सूर्य के सामने तारे 
कान्तिहीव हो जाते हैं उप्ती तरह प्राकृतिक जगल के ' सामने आपके 
बगीचे छुछ नहीं । जो जगल में नहीं रह सकता वह भले ही दाग 
में रहे। मु्के तो इन वागो और महलो की जरूरत नहीं है। 
नहाराजा जसमा ! तुम में सोचने, विचारने व अपना 
लाभालाभ देखने की शक्ति नही है । इन महलो में तुझे, मृदग के मी० 
सु ले स्वर और गायन की मधुर तान सुनने को मिलेगी । 
जसमा-- महा राज ! झापके गायन और वाजों में विंप भरा 
हैं । मुझे ऐसा स्वर अच्छा नहीं छयता | मेरा मन तो जंगल में 
रहने घाले मोर, पपीहे, भऔौर कोयल को आवाजों से ही प्रसम्न 
रहता है। मेरे कान इन्ही फी टेर सुनने को व्याज़ुछ रहते हैं 
महाराज--जप्तमा, कहा तु सूखी-नस्की रोटी खाकर प्ारीर 
सत्यानाध करती रही हैं । मेरे महों मे चलकार देख वहाँ तेरे 


लिए क्षरेफ तरह वे भेवा-मिप्टान्न तैयार हैं जिमसे तेरा प्रीर 
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समक उठेगा । । 

जसमा - महाराज । जापके महल का आराम तो आपकी 
रानियों को ही मुशरिक हो । मैंने तो घाट खा रखी है । मेरे पेट 
में तो पकवान पच हो नहीं सकते | मेरे लिए तो राव व दछ्षिया 
ही अच्छा है। महाराज ! आप तो पिता तुल्य हैं, प्रजा के रक्षक हैं, 
गुजर सम्राद को ऐसा करना शोभा देता है ? 

महाराज--जतमा, यह सुनने का मुझे मवकाश नहीं । यह तो 
मैंने बहुत सुन रखा है। यदि तू हा कहती है तो मैं आनन्द से तुझे 
महल में रखने को त॑यार हू, भर अगर इनकार करेगी तो मैं वापिस 
लौटने वाला नही हू, तुझे जबदंस्ती चलना पडेगा। ! 

जसमा- अपना बरू श्राजमा छोजिये । मैं भी देखती हूँ 
कि आय किस तरह जबदंत्तो ले चलते हैं । जसमा जोश पूर्वक 
बोली--महाराज ! जाकर पाटन की पटरानी तो दूसरी ढूढो। 

महाराज--ज्समा, तुझे खबर है कि तू निशस्त्र है । 

जसमा--क्ोई परवाह नही । 

सिद्धराज चिढ गए और संनिको की तरफ मु ह करके बोले- 
तुम लोग दूर चले जाओ । सँनिको ने भाज्ञा पालन की । सिद्धराज 
विज्कुल जमा के पास जाए और बोले--क्यो कमी ओर चमत्कार 
देखना है ? 

जसम्ा--महाराज, दूर रहना । 

महाराज-- क्यों ? 

जसमा- मैं पाटंन चलने को तैयार हू । जसमा ने युक्ति 
का प्रयोग किया | 

सिद्धराज आइचयं-सुर्घ हो गया और कहने लगा--पहले 
क्यो नहीं समझी ! 

जेसभा मनसुनी करतो हुई बोली--परन्तु मुझे पटना में से 
जाकर करोगे क्‍या ? 
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सिद्धराज - गुजर देश की महारानी वनाऊंगा। ' 

जसमा- महारानी ? महारानी तो बनाना अपनी रानी को । 
मैं महासनी बनकर क्या कछगो? जसमा ते अपनी आखो को स्थिर 
करते हुए कहा और साथ ही महदह्दाराज को असावधान देखकर 
छलाग मार कर महाराजा के हाथ से कटार छुडाने के लिए हवा 
मारा । महाराज जसमा का हाथ अलग करते हैं तब तक तो 
कटार जसमा के ह्वाथ में प्हुत्त चुकी थी । वह गरज कर बोनी“ 
महाराज ! चौकता मत, मैं अमी तुम्हारे सैतिकों के देखते-देखते 
तुम्हारा खून पी सकती हूँ और तुम्हारे किए,का बदछा ले सकती 
हू । परन्तु मैं ऐसा करना नही चाहती । मैं भले ही विधवा हुईं 
पर गुर्जर भूमि को विघवा नहीं बनाना चाहती १ यह कहने के 
साथ ही जसमा बटार उठाती हुई बोली-तो |! जिस रूप के 
कारण तुमने मेरा परिवार सप्ट किया है उसका खोखा सम्हालो 
भौर जसमा ने कटार हृदय में भोंक ली । 

वीरागना सती जसमा ने और कोई उपाय न देखकर वीरता 
का परिचय देते हुए अपना बलिदान देकर सप्तार के सामने स्त्री" 
घ॒र्मं का उच्च आदर्श स्थापित जिया है । 

जसमा का जीवन तो पवित्र था ही परन्तु उसमे इच्द्रिय- 
सयम ओर मनोवल भी उच्च कोटी का था । महाराजा ने उपे 
लुभाने के लिए अनेको प्रयत्न किये । खान-पान, वस्त्राभूषण गान" 
तान, महलादि के अनेकों प्रलोभन दिये परन्धु पतिब्रता इन सब 
चीजों को अपने जीवन को पवित्र बनाए रखने मे विष्नस्वरूप सम- 
भती हैं, यह जसमा ने अच्छी तरह बता दिया । 

इसके विपरीत आज की अनेक नारिया उत्तम-उत्तम भोजन, 
उत्तम वस्त्राभूषण, उत्तम रहन-सहन के पीछे बावली होकर मौज- 
शौक, ऐश-आराम को ही सब कुछ समझकर अपने धर्म कर्म को 
भूल जातो हैं और अपनी जाति, समाज व देश को कलकित करने 
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की कोशिश करती है | उनके लिए जसमा का चरित्र एक पाठ है, 
उज्ज्वल उदाहरण है । जसमा ने बता दिया है कि छोटी से छोटी 
जाति में भी नारी प्तती, पतिन्नता और वीरांगना हो सकती है भौर 
जबकि ऐसी छोटी जाति में भी ऐसे नारीरत्न होते हैं तो बडे-बढ़े 
घराने अत्यन्त ऊचे ऊंचे कहलाने वाले कुल--खानदान हैं, उनमें 
प्र्येक नारी को कैसा होना चाहिए, यह स्पष्ट है । 

पर पहले के समय की अपेज्ञा भी हमारा जाज का जीवन 
अत्यन्त दूषित हो गया है । उस पर भी छाहरों का वातावरण तो 
गन्‍्दा है ही; पर गाँवों में मी इसका बसर होना शुरू हो गया है। 
पहुले जहा किसी गाँव के एक घर की छडकी को समस्त गाँव वाले 
भरती बेटों मानते थे और बहू को अपनी बहू, वहा आज एक्न ही 
घर मे भी एक दूसरे के सम्बन्ध को पविन्न बनाए रखना कठिन 
हो गया है । फिर भी आाज भी सीता, अजना, सावित्री सरीखी 
त्तारिया मिल सकती हैं पर राम, पवन व सत्यवान जैसों का तो 
कहीं दर्दान भी नही हो सकता। 

पुरुष जाति' में स्वार्थ की भावना पूर्ण रूप से घर कर गई 
है । आज का प्रत्येक पुर्ष त्तो अपनी पत्नी को पूर्ण पतिन्नता देखना 
चाहता है पर अपने लिए पत्नीव्रत का नाम बाते ही नाक भौं 
चढ़ाता है । पत्नी को एमशान मे फू ककर आ भी नही पाते भौर 
दूसरी शादी के लिए उतावले हो उठते हैं । यह स्वाथंवृत्ति नहीं 
नही तो और क्या है ? प्राचीन समय में जबकि रामचन्द्र जीने 
सीता के अभाव में किसी तरह भी दूसरी पत्नी न लाकर अश्वमेघ 
यज्ञ में सीता फी स्वर्णमूत्ति ही बनवा कर सीता की पूर्ति की 'थी, 
क्योकि रामचन्द्र जी एक पललनीक्नत के न्नती थे । उसी प्रकार यदि 
ब्राज भी पतिन्नत की ही तरह पत्नीब्रत को भी उच्च स्थान नहीं 
दिया जाता तो स्त्री-पुरुषों का जीवन बहुत आदशंमय नहीं हो सकता। 

आजकल तो स्त्रियों की समस्या फो लेकर भारी थान्दोलव 
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खड़ा हो रहा है-। स्त्री सुधार के लिए गर्मायर्म व्याख्यान दिये जा 
रहे हैं । बडे-वडे अखबारों गौर पुस्तकों मे बहस छिड रही है । 
स्त्रियों को बराबरी के अधिकार दिल'मे को उतावले हो रहे हैं । 
पर पुरुष यह नहीं देखते कि हम भावनाओ “के वेग में बहकर 
ग़लत रास्ते पर जा रहे हैं। स्त्रियाँ अपने उद्धार आन्दोलन से 
फायदा उठाकर पुरुषों के जुल्मो भौर अत्याचारों फो गिन-गरिन 
क्र नारी और पुरुष के बीच के भनन्‍तर को और विप्तकाए चनी 
जा रही हैं; ी 

- + यह-अनुचित है । स्त्रियों को गलत मार्ग, पर चलाने , की 
छपेक्षा उचित यही द्वै किः पुरुष अपने सच्चे कृतंव्य और आदर को 
ख्याल मे रखकर राम, क्रष्ण, बुद्ध, महावीर आदि को अपने जीवन 
में पथ प्रदर्शक समर्भो और स्त्रियाँ सीता, सावित्री, अजना, दमयती, 
मीरा भादि को आदरां बनावें | तथा एक दूसरे के प्रति, मधुरता, 
सरलता, सहानुभूति मरा व्यवहार रखकर एक दूसरे के जीवन की 
ऊचा उठाए । ,तथा एक दूसरे के दोषो को निकाल कर पिज्नाने 
की झपेक्षा एक दूसरे के सुख-दुख को समभने की चेष्टा करें । 

(. झाजकल का समय कुछ विचित्र-सा ही है । अपने कौटुम्बिक 
जीवन को मघुर बनाने की वरफ तो किसी का घ्याव नहीं है पर 
जाति, समाज गौर देश के उत्थान के लिए सभी प्रयत्व कर रहे' 
हैं । यह तो वही हुआ जैसे जड को न सीचकर पत्तियों में पानी 
देना । इसका नाम उन्नति नहीं हैं । समाज का उत्थान इस प्रकार 
लही हो सकता | कारण कि जिस नीव पर हम समाजोद्धार के 
भव्य महल का सुनहरा स्वप्न देख रहे हैं वह भींव खराब है ! 
समाज फो नीव कुठुम्ब है । भनेकों समाज-सेवर्कों, नेताओं के धरेवू 
ज़ीवन अत्यन्त दु खपूर्ण होते हैं। पति-पत्नी में जैसा परस्पर सम्बन्ध 
दोना चाहिए वैसा कभी नही रहुता । गौर यही वजह है कि स्थत्री 
का सहधर्भिणी नाम बिलकुल उल्टा बनता जा रहा है । पुरुष 


: नारी जीवन बेए हे 


जमाने भर के कामों में इस प्रकार डूबे रहते हैं कि जरा भीषे 
घर का ख्याल नहीं रखते । और स्त्रिया पति का प्रेम न पाकर, 
बल्कि समानता का खिताब पाकर पुरुषों के विरुद्ध शिकायतें दर्ज 


. किया करती हैं । 


समाज की उन्नति की जड सुखमय, शान्त और संतोषयुक्त 
गृह ही है और यह तभी हो सकता है जब कि पति-पत्नी एक 
दूसरे के अन्दर खो जाने की कोशिश करें। और एक ही नहीं 
हर घर में इसी प्रकार सुखमय दाम्पत्य जीवन बिताने की 
फोशिश की जाय । एक के ही किये यह मही हो सकता । 
कहते हैं--- 

एक बार शक्रकबर ने बावडी खुदवाई। पानी उसमे बिलकुल 
नहीं था । वीरवल ने उसे सलाह दी कि शहर भर से कह दिया 
जाय क्रि प्रत्येक व्यक्ति रात को इस बावडी में एक-एक घड़ा दूध 
डारू जाय । ऐसा ही किया गया । शहर भर में मुनादी करवा 
दी गई कि रात को हर एक को इसमे एक घडा दूध छोड देना 
पडेगा । रात होने पर प्रत्येक ने यह सोचा कि सब तो दूध डलिंगे 
ही, यदि म॑॑ चुपके से एक घडा पानी डाल माऊ तो उतने सारे 
दूध में बया मालूम पडेगा ? सव ने इसी प्रकार किया । सुबह 
देखा गया तो बावडी पानी से भरी थी । दूध का तो नाम भी 
तही था । 

हप्ती अ्रकार पति और पत्नी दोनों के सहयोग से घर का 
सुधार और सभी घरो से समान फा और सभाज से देश का सुधार 
होना निदिचत है । पर समाज के सुधार से यह तात्पयं हरगिज 
नहीं है कि स्त्रिया पढ़-छिखकर ही एकदम अप हू डेट हो जावें । 
पुरुषों की गलतियाँ ढू ढढू ढ कर अपनी गलतियों को सुधारने की 
सपेक्षा बदला लेने की भावना लिए हुए बराबरी का दावा करती 
जाए | नारी घर की देवी है । पुरुणादि में पति को देवता 


बताया गया है, पर इसका यह मतलब नहीं कि पत्नी देवी नहीं 
है । हमारे ग्रहों में तो हर बातों में पत्ती का महत्व और जिसे- 
वारी पति से भी अधिक है वयोकि स्त्री ने ही पुछ्षण को जन्म दिया 
है । अतः यह विचार करना कि पुरुष जंतता करते हैं, हम भी वही 
क्यों न करें, अनुचित है । यह कोई वजह नही कि पुरुष गिर गए 
है और गिरते जा रहे हैं तो नारियों को भी गिरते ही जाना 
चाहिए । नहीं !' बल्कि यह सोचना चाहिए कि स्त्री ही प्माव 
का निर्माण करने वाली है क्योकि वह पुरुष का निर्माण करती 
है । ध्रत एक पुरुष के ऊँचे उठने क्षयवा गिरने से समाज में 
जितनी खराबी नही भाती उतनी एक स्त्री के गिरने पर आती है। 
इसलिए आज, जबकि पुरुषों ने अपना पुरातन तेज, गोरव खो 
दिया है, तब तो नारी का अनिवायं फज है कि वह अपने जीवन 
को पवित्र रखते हुए अपने त्याग, सेवा कष्टसहिप्णुता घादि से 
सच्चे नारीत्व का, सच्चे दाम्पत्य का आदर्श उपस्थित कर अपना, 
क्पने पति का, व आगे चलकर अपनी सन्तान का जीवब 
उज्ज्वल बनाए । ः 

हिन्दु नारी का सारा जीवन द्वी कष्ट सहिष्णुता से भरा 
हुआ, त्यागमय और सेवामय होता है । दाम्पत्य जीवन में सेवा 
बडी ऊची और कल्याणकारी वस्तु है। इससे चाह दूसरो को पूर्ण 
खुशी न भी हो पर अपना मन स्वय ही बड़ा पविन्न और निर्मेत 
हो जाता है । दाम्पत्य जीवन को मघुर और सुखी बनाने के लिए 
अथक परिश्रम और सेवा की जरूरत पडती है उत्तके बिना नारी 
का काम नहीं चल सकता । और वह भी सिर्फ पति की ही नहीं 
अपितु अपने कुछुम्ब की सेवा का भी जबर्दस्त बोक अकेली नारी 
के कन्धों पर रहता है । पति के सारे कुटुम्ब् से कटी-कटी 
रहने वाली पत्नी भले ही पति की प्रसन्नता के "लिए प्रयत्न करती 
रहे लेकिन वह उसका परिश्रम पति के आनन्द को बढ़ा नहीं 
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. सकता | घौीरे घीरे वह पत्नी के प्रति उदामीन होता जायगा और 


सुखभय दाम्पत्य में भी पलह का अकुर अपनी जड़ कमाने में 
समर्थ हो जायगा । 

अनेकों स्त्रियाँ श्राजकल इत्तनी ईर्ष्यालु होती हैं फि अगर 
घर में उनका पति कमाऊ होता है तो सास-ससुर देवर-जेठ शादि 
सभी फो दिन-रात व्यग-वाणों से छेदा करती हैं । जिसका फल 
कभी-कभी तो श्रत्यन्त ही दुखदायी हो जाता है कौर दाम्पत्य 
सुख को एकदम नष्ट कर देता है | इसलिए जरूरी है कि 
हर पत्नी को सदा यह ध्यान मे रखना चाहिए कि सास ने मेरे 
पति के लिए अनेकों कष्ट सहे हैं | उप्ते जन्म दिया है। अत. पति 
जेसा भी है, जो कुछ भी कमाला है, उसमे सास का सर्व प्रथम 
शोर बडा भारी हिस्सा है । क्योंकि पति को अच्छा या बुरा बनाने 
का श्रंय भी तो सास को ही है । इसलिए प्रत्येक पत्नी को पति 
के साथ ही सास-ससुर एवं समस्त कुट्ुम्बीजनों को सुख पहुचाने 
का पूर्ण प्रयत्त करना चाहिए, भले ही इप्तमें स्वयं को कुछ कष्ट 
हो पर उसे अपने कष्ट फी परवाह न करके भी ओर सबको 
ज्यादा से ज्यादा सुख मिले, सन मे यही भावना हमेशा रखना व 
इसई लिए प्रयत्न करना चाहिए, दाम्पत्य सुख की यह सबप्ते बडी 
भर मजबूत कुजी है । 

दम्पत्य सुख मे सबसे मुख्य वात यही है कि पति का पत्नी 
में गहरा स्नेह व पत्नी को पति में अत्यन्त गहरी श्रद्धा हो, ऐसा 
अजगर नही होगा तो दफ्ती को गृहस्थोी में कभी पूर्ण सुख का 
अनुभव नहीं हो सकता । क्‍योंकि स्त्री के मन के भाव ही उसे 
पुखलमय या दुखभय बचा सकते है । नारी जाति अत्यन्त कोमल- 
और भोत्री होतो है। पति का थोडा सा प्रेम पाने पर ही बहुत 
अधिक सुख का अनुभव करती है, एवं थोडा-सा रूखापन पाने पर 
बहुत अधिक दु ख का । हालाँकि वह यह कहती किप्ती से नहीं, 
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मूक रहकर ही सव कुछ सहन करती है, पर फिर भी मंत्र पर 
तो सब भावनाओं का असर होता है । इसलिए यह जरुरी है कि 
प्रत्येक बहिन को इस वात का रुथाल रखना चाहिए कि मन के 
बांघे हुए हवाई क्लि सभी नहीं बने रहते । अत मन में बह्पता 
किये हुए पति, घर-द्वार सभी कुछ वैसा ही न मिलने पर भी कभी 
उद्िग्न और निराश न हो । 

बहुत कुछ दुख को घटाना बढानो तो मनोभाव पर भी 
निर्भर है । अतः जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, मनोनुकृत 
वातावरण न मिलने पर भी जो कुछ मिले उत्ती के सहारे जीवन 
निर्माण करने की कोशिश करनी चाहिए। सुख की सबसे बी 
कुंजी सत्तोप है। सतोष का फल सदा मीठा होता है यह 'सत्य 
है कि अधिक सुख प्राप्त करने का का यत्न सभी स्टवरियाँ करती 
हैं पर श्रधिक सुख न मिलने पर भी जो कुछ मिला है उस्त पर 
संतोष करने वाली स्त्री ही सुखी हो सकती है। किसी भी हालत मे 
हो पर पति के सुख मे सुख मानने वाली व हर अवस्था में पति का 
कल्याण चाहने वाली स्त्री ही सच्चे दाम्पत्य सुख का अनुभव कर सकती 
है व करा सकती है। ह 

प्राचीन काल का दाम्पत्य सम्बन्ध कैप्ता आदंश था | पतली 
अपने आपको पति में विलीन कर देती थी और पत्ति उसे ध्पन 
धर्घागेंना, अपनी शक्ति, अपनी सखी और अपनी हुंदय स्वामिनी 
समभता था ! एक पति था, दूसरी पत्नी थी, पुरुष स्वामी और 
स्‍त्री स्वामिनी थी। एक का दूसरे के प्रति समपंण का माव था | वहाँ 
अधिकारों की माँग नहीं थी, सिर्फ समर्पण था ।“ जहाँ दो हुंदय 
मिलकर एक हो जाते हैं वहा एक को हक मागने का और दूसरे 
को हफ देने का प्रशइत ही उपस्थित नहीं होता । ऐसा आदर्श 
दाम्पत्य सम्बन्ध क्रिसी समय मारतवर्ष मे था। आज विदेशों हे 
अनुकरण पर जहा दाम्पत्य सम्बन्ध नाम मात्र का है--भारत में भी 
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विक्ृति जा गई है। नतीजा यह हुआ है कि पति-पत्नी का अद्गैत भाव 
चष्ट होता जा रहा है और राजकीय कानूनों के सहारे समानाधिकार 
की स्थापना की जा रही है ! आज की पढ़ी-लिखी सन्नी कहती है- 
मैं अग्रेजी पह गई सैंया। 
रोटी नहीं पकाऊँगी ।॥ 
शिक्षा का परिणाम यह निकला है |! पहले की छिल्रिया प्रायः 
सब काम छपने हाथो से करत्ती थी। आजकल सभी काम चौकरों 
द्वारा कराये जाते हैं। परिणाम यह हुआ कि डावटरों की बाढ़ थ्ला गई 
बौर स्थिियों को डाकिन-भूत लगने लगे। स्त्रियों के निकम्मे रहने के 
कारण हिस्टीरिया आदि रोग होते हैं भौर डाकिन-भूत के नाम पर 
लोग ठगाई करते हैं । अगर स्त्री को मार्ग पर चलना है तो इस 
सब बुराइयों को छोडना पड़ेगा। 
कई एक भोली बहिनें हाथ से पीसने में पाप रूगना सम- 
भती हैं और दूसरे से पिसवा लेने मे पाप से बच जाने की कल्पना 
फरती है। पीसने में मारम्भ वो होता ही है लेकिन कपने हाथ से 
यतना और विवेक के काम किया जाय तो बहुत से निरर्थक पापों 
से बचाव भी हो सकता है । शक्ति होते हुए दूसरे से काम फराना 
एक प्रकार को कायरता है और कहना चाहिए कि अपनी शक्ति का 
विनाश करना है । इस प्रकार का परावरूस्बी जीवन बिताना अपनी 
शक्ति की घोर अवहेलना करना है । 
प्र घरितां सतोष ने वरया ते कड़ा । 
हिया कठ मे खरा हार नो सर्या घरा॥ 
छोग दोई ने सुधार बारा चूडछा करा। 
मात राखणों बडा रो सिर बोर गथ ला ॥| बेना० ॥ 
वुद्धिमती स्त्राँ कहती हैं--'जिस प्रकार सीता ने पैर के 
भमाभूषण उत्तार दिये हैं, उसी प्रकार अगर हम भी दिखावे के लिए 
पैर के गहने उतार दें हो इससे कोई लाभ नही होगा । पैर के 
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आभूषण पेर में मले ही पडे रहें, मगर एक शिक्षा थाद रखती - 
चाहिए । अगर सीता में घे्यं और सत्तोष व होता तो वह बन में 
जाने फो तैयार न होती । सीता में क्तिना धैर्य और कितना 
सतोष है कि वह वन की विपदाशों की अवगणना करके और 
राजकीय वैभव को टकरा करके पति के पीछे-र्पछे चली णा रहो 
है !' हमे सीता के चरित्र से इस घैयँ और सतोप की शिक्षा लेनी 
है। यह ग्रुण न हुए तो झाभूषओ को धघिक्कार है । 

जहाँ ज्यादा गहने हैं वह्दा घेये की और सत्तोष की उतनी 
ही कमी हद । वन-वासिनी भीलनी पीतल के गहने पहनती हैं 
भर रूखा-सूखा भोजन करती है, फिर भी उसके चेहरें पर जैसी 
प्रसन्नता भौर स्वस्थता दिखाई देगी, बड़े घर की महिलाओ में 
वह शायद ही कहीं दृष्टियोचर हो | भीलनी जिस दिन बालक 
को जन्म देती है उसी दिन उप्ते कौंपडी में रखकर लकंडी वेचमे 
चल देती दै । यह सब किसका प्रताप है ? सतोष और घंये की 
जिन्दगी साक्षात्‌ वरदान है | इसी से दाम्पत्य सम्बन्ध मधुर 
ब्नता है ! 

आपने पत्नी का पाणिग्रहण घमं-पालम के लिए किया है ! 
इसी प्रकार स्त्री ने भी आपक्रा । जो नर या नारी इसी उद्देश्य 
को भूल कर खान-पान और भोग-विलास में ही अपने कत्त व्य 
की इतिश्री समभते हैं वे घर्मे के पति-पत्नी नहीं वरन्‌ पाप के 
पति-पत्नी हैं । 

काज राग के वक्ष होकर पतिपत्नी न जाने कैसी-कीपी 
अनीति का पोषण कर रहे हैं। पर प्राचीन साहित्य देखने से स्पष्ट 
विदित होता है कि उस समय पति-पत्नी । अलग-मलग कमरो मे. 
सोते थे--एक ही जगह नहीं सोते थे । पर आज की स्थिति कितनी 
दयनीय है ! आज अलग-अलग कमरों में सोना तो दूर रद्दा अछग- 
अलग बिस्तर पर भी बहुत क्रम पति-पत्नी सोते हैं । इस कारण 
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विपय-धासना को कितना वेग मिलता है यह सक्षेप में नहीं बताया 
जा सकता । प्ग्ति पर घी डालने से वह बिना पिघले नहीं रहता, 
एक ही शास्था पर शायन करने से छनेक प्रकार की बुराइयाँ उत्रत्न 
होती हैं | वह बुराइयां इतनी घातक होती हैं कि उनसे न केवल 
घामिक जीवन निर्माल्य बनता है बरन्‌ व्यावहारिक जीवन भी लिक- 
समा बत जाता है । 

लग्न के समय वर-वध्‌ू श्रग्नि की शदक्षिणा करते हैं । पति 
के साथ अग्नि की प्रदक्षिणा करने के पदचात एक सच्ची कार्य 
महिला अयने प्राणो का उत्तर्ग कर देती है पर की हुई प्रतिज्ञा से 
विमुख नहीं होती । 

पुरुष भी पत्नी के साथ पग्नि की प्रदक्षिणा करते हैं परन्तु 
जो कत्तव्य स्त्री का माना जाता है वही क्या पुरुष का भी समझा 
जाता है ? 

जेसे सदाचारिणी स्त्री परपुरुष को पिता एवं भाई के 
समान मानती है, उसी प्रकार सदाचारशीरू पुरुष पही है जों 
परस्त्री को माता-बहन की दृष्टि से देखते हैं । 'पर ती लखि जे 
धरती निरखे, धनि हैं धनि हैं घनि हैं नर ते । 

पत्ति-पत्नी सम्बन्ध की विडम्बना देखकर किसका दृदय आहत 
नहीं होगा ? जिन्होंने पत्ति और पत्नी बनने का उत्तरदायित्व 
स्वेच्छा से अपने सिर लिया है वह भी पति-पत्नी के कर्त्तव्य को 
ते समझे, यह कितने स्लेद की बात है । पति का कक्त॑व्य पत्ती 
को स्वादिष्ट भोजन देना, रग तिरंगे कपडे देकर तितली के समान 
बना देना या मूल्यवान्‌ काभूषणों से गरुडिया के समान सजा देना 
नहीं है । इसी प्रकार पत्नी का कर्तव्य पति को सुस्वादु भोजन 
कना कर परोस देने में समाप्त नहीं होता । वासना की पूत्ति का 
साधन बनना भी स्त्री का कर्तव्य नही है। ऐसे कार्यों के लिए 
ही दास्पत्य सम्बन्ध नहीं है । दम्पति का सम्बम्ध एक दूसरे को 
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सहायता देकर आत्मकल्याण की साधना में समर्थ बनामे के, लिए 
है। जहा इस उद्दश्य की पूर्ति होती है वही सात्विक दाम्पत्म 
समभा जा सकता है । 


६-+-मातुत्य 
१--माता की महिमा 


किसी मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण जितनी आसानी से तथा 
सफलता पूर्वक माता कर सकती है, उतना और कोई नही । बच्चे 
के लिए माता की वात्सल्यामयी गोद ही सबसे महत्वपूर्ण शिक्षिका 
है | इसी पविश्न स्नेहधारा से मनुष्य प्रेम तथा मानवता का पहला 
सबक ग्रहण करता है | कौटुम्बिक वातावरण में बच्चा प्रत्यक्ष तथा 
परोक्ष रूप से अनेक ग्रुण-दोष ग्रहण करता है, जो उसके व्यक्तित्व 
के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं । पुराणादि में बताया 
गया है कि बच्चा गर्भावस्‍था से ही माता के रहन-सहन, आचार- 
विचार, गुण-दोप, खान-पान आदि के प्रभाव को छपनाया करता 
है और वही भागे जाकर उसके जीवन मे समय-प्तमय पंर प्रगट 
होता है । महाभारत मे अभिमन्यु के लिए ,बताया गया है कि 
उसने माँ के पेट में रहते हुए ही किसी दिन पिता के द्वारा माँ 
को बताए जाने पर चक्रव्यूह तोडने का ज्ञान सीख लिया था | 
इससे सिद्ध होता है कि क्रप्रत्यक्ष रूप से भी, माता-पिता के 
मनोभावों से ही बच्चे के मवोभावों का निर्माण और विकास 


[ 


है] 
(शरण 
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' होता है । 


हमारे इतिहास में ऐसे सैकडों उदाहरण अंकित हैं जिनमें 
यह बताया है कि क्षमेकों महान्‌ पुरुषों का जीवन-निर्माण उनकी 
माताओं के द्वारा ही किया गया है । रानी कौशल्या के द्वंदय की 


, उदारता, वत्सलता, दयालुता रामचर्द्व जी के जीवन में भरी गई | 


जीजा बाई, जो हिन्दू जाति के गौरव व प्रतिष्ठा के लिए मर-मिट्ले 
को निरन्तर तत्पर रहती थीं, अपने बेठे शिवाजी के जीवन निर्माण 
में साधन हुई । उन्होंने बचपन से ही शिवाजी को रामायण-महा« 
भारत आदि की कथाएं सुना-सुना कर उनके छिशु-हृदय में भोज 
और वीरत्व का बिगुल फूकना शुरू कर दिया था । देश ओऔर 
जाति की रक्षा प्राण देकर भी करने की भावना कूंट-कूट कर भर 
दी थी । उसी वीर माँ की शिक्षा का फल था कि उसके वीर 
बेटे ज्िवा ने हिन्दू साम्राज्य की नीव रखकर हिन्दू जाति का 
उद्धार किया । 

वीर कौर स्वामिमानिनी शाकुन्तला का पुत्र भरत झपनी 
मा के हाथों शिक्षा पाकर निशक शेर के मुह के दात गिनने का 
शौक करने लगा । 
।.. इसी प्रकार महात्मा बुद्ध की भी कया है । जब वे अपती 
माँ के गर्भ में थे, उस समय उनकी मा को बहुत ही वैराग्य 
उत्पन्न हुआ । ससार के दुख, दारिद्रय, रोगादि को देखकर उनके 
मन में निरन्तर यह भावना रही कि मेरा पुत्र बड़ा होकर इस जगत 
का दुलश्ल अवश्य दूर करे। इन्ही मावनाओं में बुद्ध का जीवननिर्माण 
हुआ भौर वे लोक भर में कल्याणकारी सिद्ध हुए । 

इसी प्रकार हमारे देक्ष में ही नही, पादचात्य देशों में भी 
अतेकों महापुरुषों ने माताओं से ही सबक प्तोखा है । ईसाई धर्म 
के प्रशेता ईसा को छीजिए । उन्हें पूज्य वनने का श्रेय उनकी 
माता मरियम को ही पूर्ण रूप से है। वे निरन्तर बालक ईसा 
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को घार्मिक छ्िक्षा दिया करती थी । धामिक पुस्तक पढ-पढ़ कर 
उनकी प्रतिभा का विकास किया करती थी । इन बातों से ही 
उनके चरित्र में महानता आई और उनकी आत्मा का पौरुष सतत 
बढ़ता ही गया । 
नैपोलियन बानोपार्ट ने भी अपनी माता के अत्यन्त कठोर शाप्तत 
में रह कर अपने जीवन का निर्माण किया । अपनी माँ के लिए वे स्वयं 
ही कह गए हैं कि---“मेरी माँ एक साथ ही कोमल भौर कठोर 
थीं । सभी सतानें उनके लिए समान थी । कोई बुरा काम करके 
हम वाद में कभी उनमे क्षमा नहीं पा सऊते थे । हमारे ऊपर माँ 
की तीक्ष्ण दृष्टि रहा करती थी । नीचता की वे अत्यन्त अवज्ञा 
करती थी । अनका मन उदार और चरित्र उन्नत था | भिथ्या से 
उन्हें आन्तरिक घृणा थी भौद्धत्य देखकर उनक्रे नेत्र कठोर हो 
जाते थे । हमारा एक भी दोप उनकी दृष्टि से छितना समय नहीं 
था ।” इस प्रकार उनकी माँ ने अपने पुत्र का चरित्र तिर्माण किया 
भौर सघर्षों में वष्ट सहन करने की छाक्ति दी । 

जाज वाशिंगटन ने कहा है--मेरी विद्या, बुद्धि, धन, 
वैमव, पद एवं सम्मान इन सब का मूल कारण मेरी शादरणीया 
जननी ही है ।' 

मुसोलिनी लिखते हैं--सब सतानो में माता का मुझ पर 
अधिक स्नेह था। वह जितनी ज्ञात थीं, उतनी ही कोमल भौर 
तेजस्विनी थी | वह बेवल मेरी माँ हो न थी, अध्यापिका भी थी । 
मुझे सदा भय रहा करता था कि मेरी माँ मुभमे अप्रमन्न न हों। 
वे मुभसे बडी आशा रखती थी । वे कहा करती थी कि यह 
भविष्य -में कोई महान्‌ व्यक्ति होगा । उन्होंने सदा इसका ध्यान 
रकंखा कि ' उनकी सतान निर्भीक, साहसी, दृढ़ और निदचयश्यील 
बने! इसी से यह साबित हुआ है कि मुप्तोलिनी का अपरिमित तैज- 
भरा पोरुष उनकी माता की ही देव थी । ' 
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२--माता का दायिल 


पर भाजकल को स्त्रिया इस बात को भूल चली हैं। अपने 
बच्चे के जीवन निर्माण मे, चरित्र विकास में उनका हाथ कितना 
भहृत्त्वपूर्ण है, यह वे समझने की कोशिश नही करती हैं । जन्म से 
ही वे बच्चे को लाइ-प्यार करके विगाड देती हैं और इस प्रकार 
वे बच्चो के उज्ज्वल जीवन को अधक्तारमय पथ की शोर शग्नसर 
करने मे सहायता होती हैं । जिन गुणों को माँ शुरू से बच्चे के 
जीवन में उतारना चाहती है, माँ स्वय उन सब का आचरण करे, 
वर्योकि भूठ बोलकर माँ बच्चे को सत्यवादिता का पाठ नहीं पढा 
सकती । स्वय क्रोध करके बच्चे को शात रहने की सीख नहीं दी 
जा सकती । तात्पर्य यह कि उज्ज्वल चरित्र वाली माता ही बच्चे 
को महापुरुष बनाने मे ,समर्थ हो सकती है। 

बच्चों के बचपन में हो सस्कार सुधारने चाहिए । बडे होते 
पर तो वह अपने आप सव घातें समभने लगेंगे, मगर उनका भुकाव 
और उनकी प्रवृत्ति बचपन में पड़े हुए सस्कारों के ही अनुसार 
होगी । बचपन में जिन बच्चो के सस्कार माता-पिता, विशेषकर 
माता फे द्वारा नही सुधरे, उनकी दशा यह है कि वे कोई भी 
अच्छी बात इस कान से सुनते और उस कान से निकाल देते हैं । 
इसके विपरीत, सुसस्कारी पुरुष जो अच्छो और उपयोगी वात पाते 
हैं, उसे ग्रहण कर लेते हैं। यहु बचपन की शिक्षा का मद्दत्त्व है। 

बाल जोवन को शिक्षित और सुसस्कृत बनाने के लिए घर 
ही उपयुक्त शाला है । माता-पिता ही बच्चे के सच्चे शिक्षक हैं। 
मगर माता झ्ोर पिता सुशिक्षित शोर सुसस्कृत हों तभी उनकी 
भेजा वेसी बन सकती है । अतएवं माता या पिता का पद प्राप्त 
करते के लिए माता-पिता को शिक्षित और सस्‍्कारी बनना 
भावश्यक है । 
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बालक का जीवन शनुकरण से प्रारम्भ होता है | क 
बोलते-चालते, खाते-पीते और कोई भी काम करते घर का ओर 
विज्येषयया माता का ही अनुकरण करता है । क्‍या बोल-चाढ, भ्या 
व्यवहार, क्या मनोवृत्तिया और क्या अन्य प्रवृत्तिया, सब मा रे 
ही नकल होती हैं, जिसके प्रति उसके हुदय में स्मेह का भि 
सहज उपज आता है । अतएव प्रत्येक माता को सोचना चाहिए कि. 
अगर हम बालकों को सुसस्कृत, सदाचारी, विनीत ओर धामिक 
बताना चाहती हैं तो हमारे घर का वातावरण किस भ्रकार का 
हीना चाहिए ? 

जह्ाा माता क्षण क्षण में गालिया बड-बडाती हो, पिता-मात्रा 
पर चिढता रहता हो, भौर उद्धततापूर्ण व्यवहार करता हो, वहां 
बालक से क्‍या आशा की जा सकती है ? हजार यत्त करो, बालक 
को डराओ, घमकाओ, ' मारो, पीटो, फिर भी वह सुसस्कारी या 
विनयी नहीं बन सकता । “माँ सौ शिक्षको का काम देती है यह 
कथन जितना सत्य है उतना ही आदरणीय और आचरणीय है! 

वालक को डरा-धमका कर या मारपीट कर अथवा ऐप 
ही किसी हितात्मक उपाय का अवलम्बन लेकर नहीं सुधारा जा 
सकता | '* ः ! 


३--सन्तति-सुधार का उपाय 


प्राय देखा जाता है कि जब बालक मचलता है या कहा 
नही मानता तो सबंप्रथम माँ को उसके प्रति आवेश भा जाता है 
ओर भावेश थाते हो मुख से गालियों की वर्षा भारम्म हो जाती 
है, लात, घूसे आदि से उस अनजान बालक पर मा हमले किया 
'करती है । कभी-कभी तो इसका परिणाम इतना भयकर होता है 
कि झाजीवन माता-पिता को पछठताना पडता है । वास्तव में यह 
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प्रणाली बच्चो के लिए लाभ के बदले हानि उत्पन्न करती है । 
इससे बालक गालियां देता सीवता है, भौर सदा के लिए ढी5 बन 
जाता है। इस छिठाई.में से और भी अनेकों द्ुग्रण फूट पड़ते 
हैं । इस प्रकार बालक का सारा जीवन वर्बोद हो णाता है । 

विवेकशील माता भय की प्रणाली का उपयोग नहीं करती ॥ 
वह आवेश पर कुश रखती है | चालक की परिस्थिति को समझने 
का यरत करती है । तथा उसे सुधारते के छिए घर का वातावरण 
सुन्दर बनाने की कोक्षिश करती है । ऐसा करने से मांता फे जीवन 
का चिकास होता है और बारलूक के जीवन का भी + वह यह भछी 
भाति जानती है कि बालक झगर रोता है तो उसका इलाज डराना 
नहीं है, रोने के कारण को खोजफर दूर फरना है । इसी प्रकार 
अगर बालक मे कोई दुग्रुण उत्पन्न हो गया है तो उसे बह अपनी 
ही किसी कमजोरी फा. फल सममती है, जोर समभना द्वी चाहिए 
कि माता की किसी दुर्बेलता के विना वालक में कोई भी दुगुण 
क्यों पैदा हो ? इस अवस्था में माता के लिए उसका वास्तविक 
कारण खोज निकालना और दूर करना ही इलाज है । समझदार 
सा ऐसे अवसर पर घैय॑ से काम लेती है । 

, भय, डराने वाले और डरने वाले के अतरग या बहिरंग 
पर अनेक प्रकार से भ्ाधात करता है । अत. यह भय हिंसा का 
भी रूप है । आत्मा के भरुणो का धात करने थाली प्रवृत्ति करना 
हिसा है । जो ऐसी प्रवृत्ति करता है वह द्विक है, यह जेनागम 
का विधान है । | 

आजकल - हर 'माता को सदूधर्म की उन्नत भावना को 
तामील लेने की. झ्ावश्यफता है । क्योंकि सामाजिक जीवन में देखा 
जाता है कि आज के माता-पिताओं के सत्र काम-वासना से वांसित 
हैं। दोनो के मन चलेश के रग में रंगे हुए हैं घोर बात-ब्ात में 
वे अश्लील बाकूप्रहार और समय मिले तो ताड़न-प्रहार करते भी 


आप 
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सकोच नहीं करते । जहा यह स्थिति है वहाँ भला शिक्षा कौर 
सस्कृति का सरक्षण किस प्रकार हो सकता है ? 

माता का जीवन जब तक शिक्षित, सस्कृत और आदेश न 
बने तब तक सतान में सुसस्कारों का सिंचन नहीं द्वो सकता। 
अतएवं अपनी सतान की भलाई के लिए मात्ता को अपना जीवन 
सस्कारमय अवश्य बनाना चाहिए। प्रत्येक मा को यह न भूल जाना 
चाहिए कि आज का मेरा पुत्र ही मविष्य का भाग्य विधाता है । 

माता, बच्चे या बच्ची का गम्रुडुं-गुडिया की तरह श्गार 
कर और अच्छा भोजन देकर छुट्टी नहीं पा सकती। उसे यह 
अच्छी तरह समझना चाहिए कि मैंने जिसे जीवन दिया है उतके 
जीवन का निर्माण भी मुझे ही करना है। जीवन निर्माण का 
अर्थ -है सस्कार सपन्न बनाना गौर बालक की विविध ज्यक्तियों का 
विकास करना ! छाक्तियों का विकास हो जाने पर वह सम्मार्ग में 
लगे, सत्काय्य में उसका प्रयोग हो,- दुरूपयोग न हो, यह सावधानी 
रखना माता का पूर्ण कतंव्य है । 
-,“- स्त्रियाँ जगजननी की अवतार हूँ । स्त्रियो की कूख से 
दी महावीर, बुद्ध, राम, कृष्ण आदि उत्पन्न हुए हैं। पुरुष समाज 
पर स्न्नी-समाज का बड़ा भारों उपकार-है । उस उपकार को भूत 
जाना शोर उसके प्रति अत्याचार करने ,में लज्जित न होना घोर 
इझतघ्नता है । समाज का एक अग स्त्री और दूसरा अग पुरुष है। 
धारीर का :एक हिस्सा भी, खराब होने से शरीर दुरवंष हो जाता 
हैं, उसी प्रकार समाज भी किसी हिस्से के विकारयुक्त होने से 
दृषित होने-लग जाता है | क्या सभव है कि किसी का आधा अप 
बलिष्ठ और आधघा निवल हो ? जिसका आघा अग निबल होगा 
उसका. पूरा अग निबंल होगा । ब 7... 2०. ४ 

शरीर में मस्तिष्क का जो :स्थान है, समाज मे' शिक्षक 
का भी वही स्थान, है.। पर 'इस सवस्ते ऊंचा स्थात,,बच्चे के जीवन 
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निर्माण में माता का है। बच्चे के प्रति माँ का जो आकर्षण, ममत्व 
है वही बच्चे को उचित रूप से जीवन-पथ में अग्रसर होने का 
प्रथत्त किया "करता है। 


४--मातृ-स्नेह की महिमा 


माता का द्वृदय बच्चे से कभी तृप्त नहीं होता । माता के 
हृदय में बहने वाला वात्सल्य का अखण्ड करता कभी सूख नहीं 
सकता । वह निरतर प्रवाहित होता रहता है। भाता का प्रेम 
सदंव अतृप्त रहने के लिए है और उसकी अतृप्ति में ही ' शायद 
जगत्‌ को स्थिति है । जिस दिन मातृ-हृदय सन्‍्तान-प्रेम से तृप्त 
हो जाएगा, उस दिन जगत्‌ मे प्रलय हो जाएगा । 

बच्चे के प्रति माँ के हृदय में इतना उत्कट प्रेम होता है, 
कि मनुष्य तो खेर समभदार होता ही है, पर पशु-पक्षी का भी 
अपने बच्चे के प्रति ममत्व देखकर दग रह जाना पडता है । 
सुबुकुतगीन बादशाह का वृत्तान्त इतिहास में भ्राया है | बहू 
अफगानिस्तान का बादक्लाह था। वह एक गुलाम खानदान में पैदा 
हुआ था । एक बार वह ईरान से अफगानिस्तान की ओर घोडें 
पर सवार होकर आ रहा था । भार्ग की थकावट से या किसी 
अन्य कारण से उसका घोड़ा मर गया । जो सामान उससे उठ 
पका वहु तो उसने उठा लिया और वाकी का चहीं छोड दिया ।॥ 
भगर उसे' भूख इतनी तेज छगी कि वह धत्यन्त ब्याकुल हो गया। 
इसी समय एक तरफ से हिरनों का एक भुँड आ तनिकरझा गौर उसने 
दौढकर उसमें से एक बच्चे फी टाग पकड ली | भुंड के कौर 
हिरण-हिरणिया तो भाग गई पर उस बेच्चे की माता वहाँ ठिठक 
गई और क्पने बच्चे को दूसरे दे हाथ में पडा देखकर आंसू बहाने 
लगी । अपने बालक के लिए उसका दिल कठने लगा । 
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बच्चे को लेकर सुबुकुतगीच एक पेड के नीचे प्हुवा जोर 
उसे भून कर खाने का विचार करने लगा । उससे रूमाल से बच्चे 
की टर्गें बाघ दी ताकि यहु भाग न जाए। उसप्तके बाद वह कुछ 
दर जाकर एक पत्थर से अपनी छुरी पैती करने लगा । इतने में 
भृगी बच्चे के पास जा पहुची और वात्सल्यवश बच्चे को चाटने 
लगी, रोने लगी और क्षपना स्तन बच्चे की ओर करने लगी । 
बच्चा बेचारा वधा हुआ तडफ रहा था। वह अपनी माता से 
मिलने शौर उसका दूध पीने के लिए कितना विकल था, यह कौन 
जान सकता है ? सगर विवश था टॉँगें वबी होने के कारण बह 
खडा. भी नहीं हो सकता था । अपने बच्चे की यह हालत देखकर 
सृगी की क्‍या हालत हुई होगी, यह कल्मना करना भी ,क़ठिन है । 
माता का भावुक हृदय ही मृगी की अवस्था का अनुमान कर सकता 
है । मगर वह लाचार थी । वह आँसू बहा रही थी - और इधर- 
उघर देखती जाती थी कि कोई किसी ओर से आकर मेरे बच्चे 
को बचा ले । हैं 

इतने मे ही छुरी प॑नी करके सुबुकुतगीन लौट भाया । बच्चे 
को माँ हिरणी यहाँ भी इसके पास भा पहुची है, यह ,देखकर 
उसको आदइचये हुआ । उसने हिस्नी-के चेहरे पर गहरे विपाद फी 
परछाई देखी भौर नेन्नों से बहते हुए आसु देखे । यहू देखकर 
उसका हृदय भी भर आया -। वह व्याकुल होकर सोचते लगा,कि 
भेरे लिए तो यह वच्चा दाल-रोटी के बरावर- है, पर इस मा के 
हृदय में इसके प्रति कितना गहरा प्रेम है ? ध्सका- हृदय इस 
समय कितना तडफ- रहा होगा ? अपना खाना-पतीना छोड कर और 
श्पने प्राणों की भी परवाह न करके हिरणी यहा तक भागी आाई 
है,। घिवकार, है मेरे ऐमे, खाने को; जिससे दुसरे- को घोर व्यपा 
पहुच्च रही है ।-क्रव मैं वाहे भूख का मारा- मर ही त्रार्क पर 
अपनी सा के इस दुलारे को हगिज नही खाऊंगा। 
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भाखिर उप्तने बच्चे को छोड दिया । बच्चें अपनी माँ से 
झोौर माता अपने बच्चे से मिलकर सैठछलने लगे। 'यह स्वर्गीय दृ्दय 
देखकर सुबुकुतगीन की प्रसन्नता का पर न रहा । इस प्रसन्नता 
में बहु खाना-पीना भी भूले गया । शाज उसकीं समझ में आया 
भोर उसे विध्वास हो गया कि मा मे प्रेम से बढ़कर विश्व में 
कोई दूसरों चीज नही | 

मातृ-प्रेम के समान संसार में और कोई प्रेम नहीं । मातू- 
प्रेम ससार की सर्वोत्म विभ्ृततिं हैं, सप्तार का अमृत है, अतएव 
जब तक पुत्र ग्रहस्थ-जोवन से प्रँथकं! हीकर साथु नहीं बना है, माता 
तव तक उसके लिए देवता है । 

सातृ-हृदय की दुनिया में प्भी ने प्रध्ंसो की है। भाद 
के वैज्ञानिकों का भी यही कहना हैंकि मातां में हंदय का बल 
होता है । इसी बल के कारण वंहेँ सतान का पालने करती है और 
सतान के लिए कष्ट उठाती है। यदि माता' में हृदय-बेल न होता 
ठो वह स्वय कष्ट सह करके सन्‍्तान का पालन क्यों करती ? कहा 
जा सकता है कि माता भविष्य सम्बस्धी क्षाशाओों से प्रेरित होकर 
सतान का पालन करती है। इस#क उत्तर में यही कह्दा जायगा कि, 
पशु-पक्षियों को अपनी सन्‍्तान से क्या आशा रहती है ” पक्षी के बच्चे 
बड़े होकर उड जाते हैं./ वे न पिता को पहुँचानते हैं मौर न मातों 
फो ही । फिर पक्षी क्षपती सच्तान का पालने क्यों करते हैं ? उन्हें 
किसी अकार की आशा नहीं रहती फिर भी वें अर्पनी सनन्‍्तान का! 
उसी प्रेम के साथ पालन करते हैं । इथका एक मात्र कारण हृदय- 
चल ही है। इस प्रकार मातृ-हृदय ससार की धनूठी सम्पदा हे, 
अनमोल निधि है | यहो कारण है, दुनिया में मातृ हृदय की सभी 
ने प्रशत्ता,की है। 3 

इस प्रकार माता अपने उत्कृठ, हृदय-्बल से सतान का)पालच 
करती है, लेकिन क्ाजकल के लोग उत्त हृदय-बर्ला को भूल कर 
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मस्तिष्क के विचारों के अघीन हो जाते हैं और पत्नी के गुलाम 
बनकर माता की उपेन्ना करते हैं । यह क्तघ्वता नहीं तो मया 
है । 

ससार में प्रत्येक प्राणी को सोचना चाहिए कि मेरी माता ने 
मुझे हृदय-बल से ही पाला है | माता में हृदय-बल न होता, करुणी 
न होती तो वह मेरा पालन क्यों करती ? हृदय-बल के प्रताप से 
ही वह मेरा रोमा सुनकर पालने के पास दौडी शआाती थी और सब 
काम छोड कर पहले मेरी फरियाद सुनती थी ।, 

माता अपने पुत्र को कमी थप्पड भी मार देती है पर उसका 
हृदय तो पुत्र के कल्याण की कामना से सर्देव परिपूर्ण ही रहता 
है और इसी से फिर वह उसे पुचकार भी लेती है । माता को 
पप्पड भी मारनी पढती है- और पुच्रकारना भी पडता है, लेकिन 
जो भी वह करती है हृदय की प्रेरणा से । उप्तके हृदय में बालक 
की एफान्त कल्याणकामना निरतर वर्तमान रहती है । । 


४--मातृ-भक्ति 


पर हृदय-वल न होने अथवा हृदय-बल पर मस्तिष्क बल 
की विजय होने पर ही माता का श्रपमान किया जाता है और 
पत्नी की श्धीनता स्वीकार की जाती है । यद्यपि ससार में ऐपे- 
ऐसे नरवीर भी हुऐ हैं जिन्हे माता के लिए सबकुछ, यहा 06% 
कि पत्नी को भी त्याग दिया है । लेकिन ऐसे लोग भी कम नहीं 
हैं जो स्त्री को श्रसन्न रखने के लिए माता का अपमान करने से 
नहीं चूकते । , रा हे * 

हृदय-बल के बिना जगत्‌ का काम क्षण भर भी नहीं चलता | 
माता में हृदय-बछ न होता ,तो मस्तिष्कबल वाले व्यक्ति का जन्म 
ही कंसे होता ? उसका पालन-पोपण कौन करता ? अतएव॑ स्पष्ड 
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है कि मस्तिष्फबतन की अपेक्षा हृदय-चल की ही अधिक आवश्यकता 
है भोर आवश्यकता ही नहीं पर यह कहना भी अनुचित नहीं कि 
मस्तिष्क के बल को हृदय-बल के अधीन रहना चाहिए | जैसे माता 
अपने पुत्र को अपने अधीन रखकर उसकी उन्नति करती है उसी 
प्रकार मस्तिष्क बल फो हृदय-बल के अधीन रखकर विकसित करना 
चाहिए । माता यह कदापि नहीं चाहती कि मेरे पुत्र की उन्नति न 
हो । वह उन्नति चाहती है और इसलिए शिक्षा दिलवाती है मगर 
रखना चाहती है अपनी अधीनता मे । वह अपने बालक का निरकुश 
होता पसन्द नहीं करती । यह बात अलग है कि आज की शिक्षा 
का ढंग बदला हुआ है और माताए भी इसी ढंग से प्रभावित होकर 
ऐसी ही छिक्षा दिलवाती हैं। लेकिन जो कुछ भी वे करती हैं, पुत्र 
की हितकामना से प्रेरित होकर ही । 

पर आज का ससार मस्तिष्क बल से हृदय बल को दचाता 
चला जा रहा है'। यह कनुचित है। जेसे अपनी माता को अपनी 
पत्नी के पैरों पर गिरने को बाध्य करना उचित नही है, उसी 
प्रकार जिस' हृदय-बल से आपका जन्म हुआ उस हृदय बल को 
कुंचलना नोचता है। 

अपनी माता को भूलकर पत्ती का ग्रुलाम बन जाना सने 
को निशानी नही है। जिस माता ने पुत्र का पालन-पोषण किया है 
उसी की उपेक्षा करना क्‍या पुत्र कौ उचित है ? 

कल्पना करो कि एक आदनी किसी श्रोमंत की रूडकी' को 
न्याहू कर छांया' है, लडकी छंबिली है, बनी-ठनी है । और बाज- 
कल की फैशन के अनुसार रहती है । दूसरी ओर उस पुरुष की' 
गाता है जो पुराने विचार की है ।| पअंब वह पुरुष किसके अधीन 
होकर रहना चाहेगो ? वास्तव में उसे माता के अधीन रहना 
भाहिए । उचित तो यहो है पर देखा जाता है कि इसके विपरीत 
इषप पत्नी के अधीन हो'जाता' है । वह यह नहीं पोचता कि 
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सुमर ने मेरी श्रीमताई देखकर अपनी लड़की दी,है पर ण्त्ता ने 
क्या देखकर मेरा पालन-पोषण क्रिया है ? माता मे केबल, हृदय 
की प्रेरणा से ही तो मेरा पालन किया है ” उसने भौर कुछ नहीं 
देखा । हादिक विवारों से -प्रेरित होकर ही माता ने मेरे लिए 
कप्ट उठाये हैं मौर उस हृदय को भूल जाना या उप्रेक्षा कला 
कृतब्नता है। मगर ऐसा विचार कितनों का होता है 2 ससार 
में आज पत्नी के अघीन होकर माता की उपेक्षा करने वाले ही 
अधिक होगे । 

माता का स्थान क्षनोखा होता है । माता पुत्र को जन्म 
देती है । माता से ही पुत्र को हरीर मिलता है | संतान पर माता 
का असीम ऋण है । उस ऋण को चुकाना' अत्यन्त कठिन है। 
मगर वया आजकल सतान यह समभती है ? भाज तो फोई-कोई 
सपुत ऐसे होते हैं कि नीति की सीख देने के कारण भी अपनी 
माता का सिर फोड़ने को तैयार हो जाते हैं । औरतों की वातों में 
झाकर परनी का अपमान कर बैठते हैं । पर पुराना ' आदर्श क्या 
ऐसा था ? राम का आदहां भारत को क्या शिक्षा देता है? राम 
सोचा करते थे कि माँ अगर आशीर्वाद दे देगी कि जाओ, जंगल 
में रहो तो मैं तो जज्ल में भी आनन्द्र से रहूगा । ऐसा अदृभुत 
भर आदर्श चरित्र भारत को छोड़ क़र कहाँ मिल सकता है 
नैपोलियन के लिए कहा जाता है कि बह मात्रा का बड़ा भक्त 
था | वह कहा करता था--त़राजू के एक पलडे में सारे सप्तार 
का प्रेम रख और .दूसरे -पलड़े में मातृप्रेम रखू ,त्तो, मेरा मातृप्रेम 
ही भारी ठहरेगा 4 
। मातु-मक्ति का अनुपम उदाहरण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचद्र 
ने उपस्थित किया था। कंबेयी ने राजा दह्वरथ से अपने दो 
वरदानों से रामचन्द्र के लिए चघौदह वर्ष का वनवास और अपते 
पुत्र भरत के छिए राज्य सिंहासन की माँग की । यद्यपि राम हो 
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वनवास देना अनुचित एवं शन्यायेयूर्ण था. फिर भी वनवास के कठोर 
दुश्लों पलौर मातनाओं को चिन्ता न करते हुए रामचन्द्र माता की 
आज्ञा शिरोधाय॑ कर वन जाने को उद्यम हो गए । उनकी मात्ता 
फौशल्या के दुख की सीमा न रही । उन्हें स्वप्न में भी यह भाक्षा 
न थी कि कीक्ेयी परदान भें इस प्रकार की याचना फर वंठेगी । 
वे मातृ-स्तेहपश विकल हो उठीं और सूच्छित होकर गिर पडी। 
सत्यल स्नेह से इलने वर्षों तक पालन-पोषण फरने वाली माता को 
यकायक इनना बडा वियोग बिलकुल असह्यन्सा प्रतीत हुआ | वे 
अपने पुत्र को क्षणमात्र के लिए भी आखों से मोल नहीं देखना 
चाहती थी। वे सवंदा उसे अपने नयनों में रखकर अपने हृदय को 
शीतल एव आह्वादमय करना चाहती थीं । प्रतिक्षण उनके मन में 
रामघन्द्र की सुन्दर व सजीव मूर्ति व्याप्त रहती थी । क्षणमर भी 
उन्हें देखकर वे स्वर्गीय सुख का अनुभव करती थीं । पुत्र के बिना 
उनके लिए कुबेर की समस्त घन-सम्पत्ति भी तुच्छ थी। मातृत्व 
स्नेह को ऐब्बयं के पलडे में तो किसी भी तरह नहीं तोला जा 
सकता । 

कौशल्पा अत्यन्त विकल हो रही थी यह सोच-सोच कर किं 
में इसका वियोग कैसे सह सकूगी ? प्राण (राम) चले जाने पर यह 
निष्प्राण शरीर कंसे रहेगा ? 

' इस प्रकार के विचारों से व्यधित कौशल्या मूच्छित ही गई । 
राम आादि ने शोतोपचार करके उन्हें सचेष्ट किया | सचेष्ट होकर 
काँसू बहात्ती हुई फौशल्या फिर प्रलाप करने लगी -हाय, मैं जीवित 
क्यों हुई *? पुत्र वियोग 'का यह दारुण दुख सहने की क्षपेक्षा मर 
जाना ही मेरे छिए अच्छा था। मर जाती तो वियोग की ज्वालाओं 
से तिल-तिछ करके जछने से तो बच जाती! मेरा हृदय क्ोश्वा 
वेज्ध-कठोर है कि पुत्र वतत को जा रहा है भौर मैं जी 


रहो हूँ। 
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बात नहीं है। पुत्र | तू न राज महरू त्याग कर राम की सेवा के 
लिए वन जाने का विचार करके मेरी कूख को प्रशस्त बना दिया 
है । तेरी बुद्धि अच्छी है, पर फिर भी मैं तुझे कुछ सीख देती हूँ। 
पत्स ! अश्रमत्त भाव से राम की सेवा करना । उन्हीं को अपना पिता 
और जानकी को अपनी माता समभना । मैं तुके दाम को सौंउतो 
हूँ । राम को सौंपने के बाद तुर्के कोई कप्ट नहीं हो सकता पुत्र | 
भ्रयोष्या वहीं है जहा राम है । जहा सूर्य है वही दिन है । जब राम 
ही भ्योध्या छोड रहे हैं तो तुम्हारा यहाँ क्या काम है ? इसलिए 
तुम आन्नद से जाओ। माता, पिता, गुरु, देव, बन्चु और सख्ला को 
प्राण के समान समभकर उनकी सेवा करना नीति का विधान है। 
तुम राम को ही सब कुछ समझना और सर्वंतोमाव से उन्हीं की 
सेवा में मनिरत रहना | - | 

वत्स ! जननो के उदर से, जन्म लेने की सार्थकता राम की 
सेवा करने में ही है | यह तुम्हें अपने जीवन का बहुमुल्थ लाभ 
मिलछा है | पुत्र ! तु आज बडमागी हुआ और तेरे पीछे मैं भी 
भाग्यक्षालिनी हुई,। सब प्रकार के छल-क्पट को छोडकर तेरा 
सम्पूर्ण मन राम में ही लगा है, इससे मैं तुक पर बार-बार च्र्ति 
जाती हूँ। मैं उसी स्त्री को पुत्रवती समभती हू छिस्नक़ा पृतन्न सेवा- 
भावी, त्यागी, परोपकारी, न्‍्याय-वर्म से युक्त और सदाचारो हो । 
लिंसके पुत्र में यह गुण नहीं, उस स्त्री का पुत्र को जन्म देना ही 
व॒थों है । 

पुत्र सभी स्त्रिया चाहती हैं, पर पुत्र कैसा होना चाहिए, 
'यह बात कोई बिरली ही समझती है। कहावत है-- 

जननी' जने तो "ऐसा जन, के दाता के सूर । 
नीतर रेजे बाझणी, मती गवावे नूर ॥| 

भर्यात्‌--मां, अगर पुत्र पैदा करना है तो ऐसा करना कि 

या चो बह दानी हो और या थूरवीर हो ॥ नही तो बाक भले 
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ही रहना पर अपनी शक्ति को कक्‍लक्षित नही करता । 

बहिनें पुत्र को चाहती हैं पर यह जानना नहीं घाहती फक्‍़ि 
पुत्र कसा होना चाहिए ? पुत्र उत्पन्न हो जाने पर उसे सुसस्कारी 
बनाने की क्रितनी जिम्मेवारी आ जाती है, इस बात पर वध्यान न 
देने से उनका पुत्र उत्पन्न करना व्यर्थ हो जाता है । 

सु पत्र कि कहती है-लक्ष्मण ! तेरा मामपोदय करने के 
लिए ही राम यन में जा रहे हैं। वह शयोध्या में रहूते तो उनकी 
सेवा करने वालों फी कमी नहीं रहती । वन में की जाने वाली 
सेया त्तेरी सेवा-मुल्पाबत्‌ सिद्ध होगी । सेवक की परीक्षा सकट के 
समय पर ही होदी है । राम वन न जाते तो तुम्हारी परीक्षा फंसे 
होती ? या 

धन्य है सुमिया | उसके हृदय में पुत्र वियोता -की व्यथा 
कितनी गहरी होगी ? इसका अनुमात लगाना कठिन है । लेकिन 
उसने घेर्य नहों छोडा । वह लक्ष्मण से कहने लगी->वत्स | रष्म, 
देपष और मोह त्याग करके बन में राम और सीता की सेवा 
करना । राम के साथ रहकर सब विकार तज देना । जब राम 
और सीता तेरे साथ हैं तो वन तुके कष्टदायक नहीं -हो, सकता, 
है वत्स ! मेरा आशीर्वाद है कि तुम्र दोनों भाई सूर्य और घन्द्र 
की भाँति जगेत्‌ दा अधकार मिटाओं, अकाश फेलाओ, तुम्हारी 
कोति अमर हो। 

रामचन्द्र जी का वनवास के लिए प्रस्थान कर देने पर तो 
अवधतियासी बहुत ही व्याकुल हुए । वे तो चाहते थे कि रास 
राज्य-प्िहासन को सुशोमितत करें । झत. उन्हें लौटाने के लिए फिर 
सब लोग वन को गए। साथ में कैबेयी सी स्वय वद्दां पहुची मौर 
उन्हें छोटाने का, प्रयत्त करने लगी । यद्यपि धह-बिमाता थी, लेकिन 
यह बात 'नहीं थी कि वह कौशल्या, सुमित्रा आदि से द्वेष , रखती 
थो तथा राम, न्क्ष्मण बादि से प्रेष नहीं करती थी । कै्रेयी_ के 
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चरित्र से यह स्पष्ट था कि उसके हृदय में किसी भी प्रकार की 
मलीनता नहीं थी । वह भी उतनी ही दयाद्रें तवा कोमन स्वभाव 
वाली थी जितनी कि कौशल्या व सुमित्रा। तीनों सहोदर्रों कि भाँति 
एक दूसरे से प्रम करती थी । उनके घारो पुत्रों मे भी किप्ती 
प्रकार का भेद-माव न था। सुमित्रा लक्षण को भी उतना ही 
प्रेम करती थी जितना राम को । कोशल्था भौर ऊैफ्रेयी ने भरते 
कौर राम को अपने पुत्रों की ही भाति स्नेह किया था। कैवेयी को 
किन्ही विशेष परिस्थितियों तथा कुछ गलतफहमियों से दो वरदान 
माँगने पडे । उसका पूर्व चरित्र कदापि इतना दूषित नहीं था। 
राम के चले जाने पर उसे बहुत ही दुख हुआ । अपने किये पर 
उसे बहुत पद्चात्ताप हुमा । उसके सहज स्मेह और वात्सल्य पर 
एक प्रकार की कुबुद्धि का जो आवरण पड गया था, वह हुट कर 
निमंत्त स्नेह-रस मे परिणत हो गया । क्योंकि आखिर मातुप्र मं ही 
तो ठहरा ! कुछ समय के लिए चाहे माता बच्चे को यातनाएँ तथा 
ताडनाएँ भी दे, पर उसका प्रेम तो कहीं नहीं जा सकता । वह 
तो हृदय की एक सदेव स्थित रहने वाली ' बहुमूल्य वस्तु है जो 
माता से कमी पृथक्‌ नहीं की जा सकती | कंकेयी के हृदय से पुत्र- 
प्रम फूट फूट कर बह निकला । वह राम को अयोध्या लौट चलने 
के लिए श्ाग्रह करने लगी । राम के हृदय में तो माताओं के 
प्रति कोई भेद-भाव था हो नही, वे जरा मी भिन्नता का अनुभव 
नही करते थे । 

महारानी कंकेयी ने अत्यन्त सरल हृदय से पश्चात्ताप किया। 
बोली--वत्स ! जो कुछ होना था सो हो-चुका । मुझे कलक 
लगना था सो लग गया । अब इस स्थिति का श्रन्त लाना तुम्हारे 
हाथ है ॥ मेरा कलक कम करना हो तो मेरी वात मानकर अयोध्या 
चलो । तुमने मुझे बहिन कोशल्या के ही समान समझा हैतो मेरी 
बात अवद्य मान लछो । में भ्रव तक भरत्त को ही अपना सब पे 
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अधिक प्रिय समझती थी । भोहवश मैं मानती थी कि भरत ही 
मेरा पुश्र है और वही मुझे सब से अधिक प्रिय होता चाहिए। अपने 
प्रिय के लिए सब कुछ किया जाता है | इसलिए मैंते सोचा कि 
अगर मैंने भरत के लिए वरदान में राज्य न मांगा तो फिर वर 
मांगा ही कित कामका ? लेकिन भरत मे मेरी भूल सुधार दी 
है । भरत ने मुर्क सिखा दिया है कि 'अगर में तुम्हे प्रिय हूँ तो 
राम मुझे प्रिय है । तू मेरे प्रिय से छुडा कर मुर्के सुखी कैसे कर 
सकती है ? यह राज्य तो राम के सामने नगण्य है। मुझ से राम 
को दूर करना तो मेरे साथ छात्रुता करना है । राज्य मुझे प्यारा नही 
है, मुझे तो राम प्यारे हैं / इस प्रकार मरत के समझाने से मैं 
समझ गई हूँ कि अपने श्रिय राम के बिछुड जाने से भरत निष्प्राण- 
सा हो रहा है। राम, तुम मेरे प्रिय के प्रिय हो तो मेरे लिए तो 
दुगुने प्रिय हो । अब तुम मुझे छोडकर अलग नहीं रह सकते । 
यह निश्चय है कि तुम्हारे रहने ही भरत मेरा रह सकता है। 
तुम्हारे न रहने पर ,भरत भी मेरा नहीं रह सकता ।' 

फेनेयी कहतो है--'राम ! मैं नहीं जानती थी कि भरत 
मेरा नहीं राम का है। भगर मैं जानती कि मैं राम की रहें तभी 
भरत मेरा है, नही तो भरत भी मेरा नहीं है, तो मैं तुम्हारा राज्य 
छोम्तने का प्रयत्न ही न करती । घुझे कया पता था कि भरत रुम 
को छोड़ने वाली माता को ,छोड देगा । 

अगर आपके माता-पिता परमात्मा का परित्याग कर दें और 
ऐसी स्थिति हो कि आपको माता पिता या परमात्मा भे से- किसी 
एक को ही चुनना पडें तो आप किसे चुनेंगे ? माता-पिता का 
परित्याग करेंगे या परमात्मा का ? परमात्मा को त्यागने वाला चाहे 
कोई भी क्‍यों न हो, उपका त्याग किये बिना कल्याण नहीं 
हो सकता । दे 

कंफेयी फिर कहने छपी--मुझे पहले मालूम नहीं था कि तुम 
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भरत को अपने से भी पहिले मानते हो | काश मैं पहले समझ गई 
होती कि तुम भरत का कप्ट मिटाने के लिए इतना महान्‌ कप्ट उठा 
सकते हो। ऐसा न होता तो तुम्हारा राज्य छीनने की हिम्मत किपमे 
होती ? खास तौर पर जब लक्ष्मण भी तुम्हारे साथ थे। तुमने 
महाराज के सं।मने मरत को और अपने क्षाप को बाई और दाई बाख 
यतांया था । यह सच्चाई भब मैं भली-भाति समभ रही हूँ। 
मैं अब जान गई कि तुम-मरत को प्राणों में भी ज्यादा प्यार 
करते हो ॥! ह 

बंकियी कहती गई--'वत्स तुम्हारे राज्य-त्याग ते सू्यंवश्ञ 
के एक नररत्न की परीक्षा हुईं है। तुम्हारे वन आने पर लक्ष्मण 
मे भी सब सुख्चों का त्याग करके बन जाना पस॒द किया । भरत ते 
राजा होकर भी क्षण भर भी शात्ति नहीं पाई । श्षत्रुष्त भी बेहद 
दुखी हो रहा है। चारों भाइयों में से एक भी अपना स्वार्थ नही 
देखता है । सभी एक दूपरे को सुखी करने के लिए अविक़् से 
अधिक त्याग करने के लिए तैयार हैं । स्व का सत्र पर अपार स्नेह 
है । तुम्हारा यह अ्र तृप्रेम मेरे क रण ही प्रकट हुआ है। इस 'दृष्टिकोण 
से मेरा पाप भी पुण्ण-मा हो गया है और मुझे सतोप दे रहा है। भले 
ही मैंने भभ्रश्वस्त कार्य किया है किन्तु फल उसका यह हुआ कि 
चिरकाल तक लोग अातुप्रेम के लिए तुम लोगों का स्मरण करेंगे। 
कीचड़-वीचड ही है पर कमछ उत्पन्न होने से कीचड की भी शोभा 
बढ़ जांती है। मेरा अनुचित्र कृत्य भी इस प्रकार अच्छा हो गया। 
मैं अच्छी हैँ या बुरी, जैसी भी हूँ सो हूँ । मगर तुम्हारा अन्त कन्ण 
सेवंथा शुद्ध है । मैरी लाज भाज तुम्हारे हाथ में है। भयौध्या लौटने 
पर ही उसकी रक्षा होगी, अन्यथा मेरे नाम पर जो घिककार दिया 
जा रहा है चह बद न होगा। । 

केक्रैयी मे अपनी भूल सुधारने का साहप था। इसी कारण 
उसने विगड़ी बात वनो ली । वंह कहने छगी--'राम मैं तक नहीं 
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जानती । मुझे वाद-बिवाद करना नहीं छाता । मैं राजनीति से 
अनभिज्ञ हू । मेरे पास सिर्फ अधीर हृदय है । अघीर हृदय लेकर 
मैं तुम्हारे पाप्त माई हूँ । में माता हूँ बौर तुम मेरे लडके हो, 
फिर भी प्रार्थना करती हू कि अब श्रयोष्या छौट चलो । गई सो 
गई छब राख रही को । बीती बात को बारध्वार याद करके 
वतभान की रक्षा न करना भच्छा नहीं है । 


हे राम इस परिवर्तनशील ससार में एक सा कौन रहता 
है ? सूथ भी प्रतिदित तीन अवस्थाएं धारण करता है । इसी 
. प्रकार सभी कुछ बदलता रहता है । तो फिर तुम्हारी इप्त स्थिति 
में परिवततंव क्यो नहीं होगा ? मेरे भाग्य ने मेरे साथ छल किया 
था, इससे मुझे क्पथश मिला, लेकिन मेरा भाग्य क्षब बदल गया 
है और इसी कारण मुझे अपनी भूछ मालूम पडी है। श्र मैं पहले 
पाली कत्रेयी नही हूँ। पुत्र ! मैं तुम्हारे निहोरे करती हू कि कब 
पुम अयोध्या वापिस लोट चलो । 


रामचद्रजी क्रमी तक माता की वातें सुन रहें थे । न 
उन्होंने नम्नतापूवंक मुस्कराते हुए फहा--'माता जी, बचपन से द्दी 
भापका मातुस्मेह मुझ पर रहा है और अब भी बह वसा ही है। 
भाप माता हैं, मैं आपका पुत्र हूँ । माता को पुत्र के कागे इतना 
भधोर नहीं होना चाहिए । आपने ऐसा किया ही क्या है जिसके 
लिए इतना खेद और पद्चात्ताप करना पड़े ? राज्य झोई बड़ी 
घोज नही है छोर वह भी मेरे भाई के लिए ही आपने भागा था, 
दिसी गेर के लिए नही । जब मैं श्र भरत दो नहीं हैं तब वो 
यह प्रदन ही नहीं उठता कि कौन राजा दै और कोन वहीं ? इतनी 
साधारण-न्सी बात को इतना छधिक महत्व मिल गया है । आप 
चिन्ता न करें । मेरे मन मे तनिक मी मैल नहीं है भरत ने एक 
डिम्मेवारी लेकर मुझे दूसरा क्राम करने के लिए स्वतन्त् करविया दै ( 
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माता जी ! जहाँ मा-वेटे का सम्बन्ध हो वहा इतनी लम्बी 
बात-चीत की आवेश्यकता ही नहीं है । आपके सम्पूर्ण कथन क्रा 
सार यदी है कि मैं अवध को लोट चलू । लेकिन यह कहना माता 
के लिए उचित नही है । आप शानन्‍्त और स्थिर चित्त हो विचार 
करें कि ऐसी आाज्ञा देना क्या उचित होगा ? आपकी भाज्ञा भेभे 
सर्देव शिरोघाय है । माता की आज्ञा का पालन करता पुत्र का 
कर्तव्य है । लेकिन माता ! तुम्हीं ने तो मुर्भे पाल पोस कर एक 
विश्विष्ट साचे में ढाला है। मुर्के इस योग्य बनाया है। इसलिए 
में तो मापकी आज्ञा पालन करूगा ही, मगर निवेदन यही है कि 
भाप उस साचे को न भूलें जिप्तमे आपने मुझे ढाला है! मेरे लिए 
एक ओर आप है और दूसरी आर सारा सप्तार है । सारे ससार 
की उपेक्षा करके भी मैं क्षापकी भाज्ञा मानना उचित समभूगा।! 

'मात्ताजी भापका क्षादेश मेरे लिए सब से बडा है और 
उसकी अवहेलना करना बहुत बडा पाप होगा । लेकिन यह बात 
क्ञाप स्वय सोच लें कि श्रापका आदेश कैसा हौना चाहिए ? शाप 
मुझसे अवध चलने को कहती हैं, यह तो आप श्रपनी काज्ञा की 
धवहेलना कर रही हैं। मैंने आपकी आज्ञा-पालन करने के लिए 
ही वनवास स्वीकार किया है । क्‍या अब आपकी हद्वटी आाज्ञा की 
भ्वहेलना करना उचित होगा ? इस सचि में आपने मुझे ढाला ही 
नही है । रघुवश की महारानिया एक बार जो आाज्ञा देती हैं फिर 
उसका कदापि उल्लघन नहीं करतीं ।' 

आप कह सकती हैं कि क्‍या मेरा भौर भरत का यहा झाना 
असफल हुआ ? लेकिन यह बात नहीं है । आपका मागमन सफल 
हुआ है । यहां गाने पर ही आप को मालूम हुआ होगा कि आपका 
भादेश मेरे सिर पर है। पहले आप सोचती होंगी कि वन में राम 
भादि दुखी हैं, यहा आने पर आपको मालूम हो गया कि हम तीनों 
यहा सुखी हैं । क्या आपको हम तीनो के चेहरे पर कही दुख की 
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रेखा भी दिखाई पडती है ? हमने ससार को यह दिखा दिया कि 
सुख अपने मन में है, कहीं बाहर से नहीं क्षाता ।' 

माता ! छापने यहाँ आकर देख लिया कि राम, लक्ष्मण 
क्षोर जानकी दुखी नही हैं, वरन्‌ सन्नुष्ट भर सुखी हैं। अगर अब 
भी क्षापको विध्वास न हो तो हम फिर भी कभी विष्वास दिला 
देंगे कि हम प्रत्येक परिस्थिति मे आनन्दमय ही रहते हैं, कभी दुखी 
नही होते । सूयंकुल मे जन्म लेने वालो की प्रतिज्ञा होती है कि 
वे प्राण जाते समय भी आनन्द मारने, लेकिन वचव-भग होते समय 
प्राण जाने की ध्पेक्षा अधिक दुख मानें । पिताजी ने भी यही कहा 
था, ऐसी दशा में क्ञाप अयोध्या ले चलकर मेरे प्रण को भग 
फरेंगी कोर मुझे दुख में डालेंगी ”? अगर आप सूय्यकुल को परपत 
को कायम रहने देना घाहती हैं, ओर मेरे प्रण को संग नहीं 
होने देना चाहती तो ध्योध्या लौटने का आग्रह न करें। साथ ही 
साथ आत्म-ग्लानि की सावना का भी परित्याग कर दें। मैं स्वेच्छा 
से हो वनवास कर रहा हू । इसमें आपका कोई दोष नहीं है । 
विशेषत, इस दक्षा में जब कि आप स्वयं आकर अयोध्या लौट चलने 
का आग्रह कर रहो हैं। तो उत्तम्रे आपक्ला दोष कैसे हो सकता है ? 

माताजी | मैंने जो कुछ भी कहा है स्वच्छ अत करण से 
ही कहा है | आप उस पर विश्वाप्तर कीजिए । आप मेरी गौरवमयी 
माँ है । ऐसा मन में विचार कर प्रसंन्नतापूवक्र मुझे वनवास का 
शादेद्ा दोजिए । 

इस प्रकार मातृप्रेम व वात्सल्य का उदाहरण कंतयी ने 
उपलत्यित फर भारतीय नारियों के लिए एक आदर्श स्थापित किया । 
विमाता होते हुए भी उसके हृदय में स्नेह की धाराए सदा प्रवाहित 
होती थी । किन्‍्ही परिस्थितियों मे या अज्ञावतावश चाहे कुछ समय 
के लिए माता बच्चे पर नाराज भी हो उठे, पर इसका यह तात्पय॑ 
नहीं कि वहू उससे स्नेह नही करती । बाल्यकाल में माताओं के 
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उन्हीं ससकारों का ही तो परिणाम था, जिनके कारण राम के ऐसे 
भाद्य॑ व्यक्तित्व धौर चरित्र की नींव पड़ी । अगर माताएँ योग 
न होती, भ्शिक्षित, अमस्क्ृत और मूर्ख होतीं तो उनसे क्या आशा 
फी जा सकती थी कि वे रामचन्द्र जैसे पुत्र रत्न को पैदा करतीं 
तीनों विमाताए सगी माताओं से किसी भी प्रकार कम ने भीं, अत 
तीनों के सत्सकार चारों पुत्रो पर अकित थे । 

नाना यातनाएं सहकर भी रामचन्द्र' ने चिश्व को बता दिया 
फि--जब तक माता-पिता खाने-पीने को दें, अच्छा पहनने-ओढने 
को दें, खूब सूखपूर्वक रखें, तव तक उनकी सेवा करने में कोई 
विशेषता नही है । विशेषता तो तब है जब माता-पिता द्वारा प्रभी 
कुछ छीन लेने पर भी पुत्र उत्तकी उसी प्रकार सेवा करे जैसी पहिले 
फरता था । इस प्रकार सेवा करने याला पुत्र वास्तव में सच्चा 
पुत्र है और भाग्यशाली है । 


६-- भरती का उपकार 


माँ बच्चे को जन्म देती है । नो मदोने उदर मे रखे हुए 
नाना तकलीफो का सामना करती है | पैदा होने के बाद तो उसके 
सकटो की गिनती ही नहीं रहती । फिर भी वह हसती-हसती पुत्र 
का मुह देखकर सब कुछ सहन करती हैं । माता का, पुत्र पर 
पसीम उपकार है । माता वालक को जन्म देती है 8तएय कहा 
जा सकता है कि यह शरीर माता ने दिया है लेकिन बहुन से छोग 
माता-पिता के महान उपकारों का विस्मरण करके पीछे से आई 
हुई स्‍त्री के मनोहारी हावभाव से मुग्ध होकर, उसकी सम्मोहिनी माया 
के जाल में फसकर, माता-पिता के शत्रु बन जाते हैं और रजी की 
उंगली के इशछारे पर नाचते हैं । वह जिस प्रकार नचााती है, पुरुष 
बन्दर की तरह उप्ती प्रकार नाचता है। कई लोग तो, मानवता 
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को इतनी पीछा देते हैं कि सुनकर हृदय मर्माहत हो उठता है । 
उन्‍हें अपशब्द सुनाने, मारपीट करने तक की घटनाएं घटती हैं। यह 
सब बातें मनुष्य की कितने दर्जे की कृतष्नता सूचित करती हूँ ! 

जिस माता ने अपने यौवन के सौन्दर्य की परवाह न करके, 
अपने हृदय के रस से-दूघ से बालक के प्राणों की रक्षा की, जिसके 
उदर में रहने पर उसकी रक्षा के लिए सपम् से रही, प्रसव के 
पश्चात्‌ जिसने सब श्रकार की घृणा को समता के ऊपर च्यौछावर 
कर दिया, जो बालक पर अपना सर्वस्व ,निछावर करने को उद्यत 
रही, जिसकी बदौलत पुत्र पत्नी पाने योग्य बना, जिसने अपने पुत्र 
और पुत्रवधू से अनेकानेक मसूत्रे बाचे, उसी माता की वृद्धावस्था 
में जब दयनीय दछ्शा होती है और वह भी अपने पुत्र के हाथ से, 
तव उस पृत को क्‍या कहा जा सकता है ? 

इस प्रश्न का उत्तर मिलना आज कठिन है । पुरुषों ने 
स्त्रपो की आज जो सबहेचना की है, उस्त अवहेलना की छाया मे 
इस प्रइन का उत्तर सुकगा आज कठिन है । 

अगर तटस्थता से विचार किया जाय तो ज्ञात होगा कि महि- 
लावर्ग के प्रति कितना अन्याय किया जा रहा है ! पुष्पों ने स्त्री 
समाज को ऐसी परिस्थिति मे रखा है जिसमे वे निरी वेवकूफ रहना 
ही अपना कर्त्तव्य सम । कई पुरुष तो भ्त्रियों को पर को जूती 
तक कह देने का साहस कर डालते हैं । लेकिन तीर्थंकर की माता 
को प्रणाम करके इन्द्र क्या वता गया है, इस पर विचार करो । इस 
पर भा विचार करो क्रि इन्द्र ने तीर्थकर की माता को प्रणाम क्यो 
किया झौर तीर्थकर के पिता को प्रणाम क्यो वही किया * 

इन्द्र कहता है --'है सलकुक्षि घारिणी ! है जगद्विरुयाता ॥ 
हे महामहिमा मडिता माता ! आप धन्य हैं । आपने घधर्म-वीर्थ क 
"स्थापना करते वाले और भव्-सागर से पार उतारने वाले, ससार मे 
सुख एवं शान्ति की सस्थापता छारते वाले त्रिलोकीनाथ फो जत्म 
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कोमल शरीर को तूने अपना खिलौना बनाया | इससे अपना 
मनोरजन किया । लाड-प्यार करके आनन्द उठाया । इस पर भी 
उपकार जतछाती हो ? 

माता ने कहा-मैंने ठुके पेट में रक्ता सी ? 

वेटा-तुमने जान वूकररूर पेट में थोडे ही रखा था। तुम 
अपने सुख के लिए प्रयत्न करती थी। इसमे तुम्हारा उपकार ही 
क्या है ? फिर भी अगर उपक्नार जतलाती ' हो तो पेट का 
किराया ले लो । 

यह भाज की सम्पता है । भारतीय सस्कृति भाज पश्चिमी 
सभ्यता का शिकार बती जा रही है और भारतीय जनता अपनी 
पूजी को नष्ट कर रही है ! 

माता ने कह्दा--कोठरी की तरह तु मेरे पेट का भाडा देने 
को तेयार है, पर मैंने तुक अपना दूध मी तो जिचाया है। 

वेटा-हम दूध न पीते तो तू मर जाती । तेरे स्तन फटने 
लगते । अनेक बीमारियाँ हो जाती । मैंने दूध पीकर तुर्के जिन्दा 
रखा है । न्‍ ४ 

माता ने सोचा-यह बिगडेल वेटा ऐसे नहीं मानेगा । तब 
उसने कहा-अच्छा चल गुदगी से इसका फेसला करा लें । अगर 
गुरुजी कहेंगे कि पुत्र पर माता-य्रिता का उपकार नहीं है तो मैं अब 
से कुछ भी नद्दों वहूगी । मैं माता हूँ । मेरा उपकार मान या न 
मान, मैं तेरी सेवा से मुह नहीं मोड सकृगी | |. 

माता की बात सुनकर लड़के ने सोचा--शास्त्रवेत्ता तो कहते 
हैं ,कि मनुष्य कर्म से जन्म लेता है और पुण्प 'से पलता है | इसके 
अतिरिक्त गुरुजी माता-पिता की रूवा करने को एंकान्त पाप भी 
कहते हैं। फिर चलने में हज ही क्‍या है ? 

यह सोचकर लड़के ने ग्रुरुजी से फीसला कराना स्वीकार कर 
डिया । वह गुरुजी के पाव चला ग्रया । 
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दोनो माता-पुत्र गुरु के पास पहुंचे । वहां माता ने पूछा-- 
महारांज, शास्त्र में फही माता-पिता के उपकार का भी हिसाव 
चत्तताया है या नहों ? ग्रुद ने कहा--जिसमे मात्ता-पिता के उप> 
कार का वर्णन ने हो वह शास्त्र-शास्त्र हो नहीं। वेद में माता-पिता 
के सम्बन्ध मे कहा है । 

मातृदेवी भव, पितृदेवों भव । 

ठाणांग सूत्र मे भी ऐसी ही बात कही गई है । 

गुरु की बोत सानकर माँ ने पूछा--माता-पिता का उपकार 
पुत्र पर है या पुत्र का उपंकार माता-पिता पर है २ 

गुरु ने 'ठाणागे सूत्र निकाल कर बताया शोर कहा--बेटा 
अपने माता-पिता के ऋण से कभी उक्कण नही हो सकता चाहे पह 
कितनी ही सेवा करे | 
 ' गुर की बात सुनकैर पुत्र अपनी सोता से कहने क्षगा-- 
देखलो, शास्त्र मे भी पही लिखा है न, कि सेवी करके पुत्र, माता- 
पिता के उपकार से मुक्त नहीं होता ! फिर सेवो करने से क्या 
लाभ है । 

पुत्र ने जो तिष्कषं॑ निकाला, उसे सुनकर ग्रुरु बोले-मूर्ख, 
माता का उपकार अनन्त है और पुत्र की सेवा परिभिति है । इस 
कारण यह उपकार से मुक्त नहीं हो सकता । पायवनेदार जब कर्ज 
दार के धर तंकाजों करने जाता है तव उसका सत्कार फरना तो 
छिष्टाचार मोंच्र है । उस संत्कार से ऋण! नही पट सकता । दसी 
भकारें माता-पिता की सेवा करना छिष्टाचार मात्र है। इतना करने 
से पुत्र उनके उपकारों से मुक्त नहीं हो सकता । पर इससे यह 
मेतरूब नही निकलता कि माता-पिता की सेवा नहीं करना चाहिये । 
अपने घ॒मं फा विचार फरके पुत्र को माता-पिता की सेवा करना 
ही चाहिए ।' माता-पिता नें अपने धर्म का विचार करके तेरा पालन- 
पोषण किया है । नहीं तो क्या ऐसे माता पिता नहीं मिलते जो 
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अपनी सतान के प्राण ले लेते हैं. ? 2 
- ग्रुह की बात सुचकर माता को, कुछ जोर बा | उसने 

कहा--अब सुन ले कि मेरा तुकपर उग्कार है,या नही-? इसके 
बाद उसने ग्रुरुओ से कहा--महाराज, यह मुभसे कहता ,है कि तू 
ने पेट मे रक्खा है तो उसका भाडा ले ले । इस विषय में शास्त्र 
क्या कहता है ”? 

प्रइन सुनकर ग्रुरुजी ने झ्ास्त्र निकॉल कर बल्लाया । उसमें 
लिखा था कि गौतम स्वामी के प्रशतत करमे पर भगवान्‌ ने उत्तर 
दिया कि इस छारीर मे तीन अग माता के, तीन अग पिता के 
कौर शेष अग दोनो के हैं । मांस, रक्त और मस्तक माता के हैं। 
हाड, मज्जा , और रोम पिता के हैं * शेष भाग माता ओर प्रिता 
दोनो के सम्मिलित हैं । 

माता ने कहा--बेटा ! तेरे क्षरीर का रक्त श्रोर मास मेरा 
है । हमारी चीजें हमें देदे भर इतने दिन इनके काम लेने का 
भाड़ा भी चुकता कर दे । ् 

यह सब सुनकर बेटे की आाख खुली । उसे माता, और 
पिता के उपकारो का खुयाल बाया त्तो उनके प्रति प्रबल भक्ति हुई । 
यह पदचात्ताप करके कहने लूगा-- मैं क्ुचाल” चल . रहा था । कुस- 
गति के कारण मेरो बुद्धि मलीन हो गई थी । इसके बाद वह 
गुझुजो के चरणों में गिर पा । कहने लगा--माता-पिता का उप 
कार तो मैं समक गया पर उस उपकार को समझाने वाले, का 
उपकार समझ सकना कठिन है । आपके अनुग्रह से मैं, माता-पिता 
का उपकार समझ सका हू । -  .. 

कहने का आह्यय यही है कि मातृत्व को, समझने के लिए 
सर्व प्रथम माता-पिता के प्रति श्रद्धा की भावना लाओ 

, भले ही पुत्र कितना मी पढ़ा-लिखा क्‍यों न हो, बुढ़ि 

देभव कितना ही विज्ञाल क्यों न हो, ,सम्राज -मे कितनी ही प्रतिष्ठा 
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बयों न हो, फिर भी माता के समक्ष विनम्नता घारण करना पुत्र का 
कतंथ्य है । अगर पुत्र विनीत है तो उसके पद्गुणो का विकास ही 
होगा । प्रतिष्ठा मे वृद्धि ही होगी। हास होने की तो कोई सभावना 
ही नही की जा सकती । पुत्र अगर माता-पित्ता का आदर करेगा तो ह 
लोग भी उपस्तका आदर करेंगे । 

» जो अविनीत है, जो माता-पिता की अवज्ञा करता है कौर जो 
माता-पिता की इच्छा के विछुद्ध चलता है, वह कुल के लिये अगार है। ' 
इसलिये वह अविनीत कहलाता है । 


७---संस्कारों का आशेपण ' 


४ $.. 3: 


” लेकिन अविनय, भशिक्षा आदि दुयुणों को दूर करने का प्रयत्न 
सर्वेप्रथम बाल्यावस्था में ही माता के द्वारा किया जाना चाहिये। बचपन 
. के ध्षेस्कार जीवन भर के लिये होते हैं। माता के सभी अच्छे या बुरे 
. सस्कार बच्चे पर पडे बिना नहीं रहते । माता अगर चाहे तो अपने 
. सदगुर्णों द्वारा बच्चे को गुणवात्‌ बना सकती है । 
ज्ञानियों का कषन है कि बालक का जितना सुधार बचपन में 
. होता है उतना कमी नहीं होता। मान छीजिये किसी वृक्ष का अकुर ' 
अभी छोटा है । वह फलछ-फूल नहीं-देता । उस अकुर से लाभ , 
तो फल फूल-आने पर ही होगा, लेकिन फन-फून श्रादि की 
समस्त शक्तियाँ उस्त अकुर में उस समय भी अव्यक्त रूप में मौजूद 
रहती हैं । अकुर अगर जल जाय तो फल-फूल आने की कोई 
क्रिया ' नहीं होती । हर 

इसी प्रंकार बालक में मनुष्य फी सब दवाक्तियां छिपी हुई 

हैं। योग्य दिशा में उसका विकास होने पर समय पाकर उसकी 
शक्तियाँ खिल उठती हैं॥ मगर वालक 'को पालने में डालकर दबा 
रखने से उसका विकास नहीं: होता । रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने एक 


सप मातृ 
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जगह. लिख़ा है कि “पाच वर्ष तक के बालक को सिले कपड़े 
पहनाने .की आवश्यकता नहीं है । इस अवस्था में बालक को 
कपडों से लाद देने का पुरिणाम वही होता है जो अकुर को ढाँक 
देने , से होता है । बालक कपडा पहिनने से दबा रहता है। 


प्रकृति ने उसे ऐसी सज्ञा दी है कि कपडा उसे सुद्दाता नहीं और ' 


जबदेंस्ती_ करने पर घह रोने लगता है । लेकिन - उसके रोने को 
मा-वप उम्ती तरह नहों सुनते जेसे भारतीयों के रोमे को अग्रेज 
नही सुनते थे । माताएं अपने मनोरजन के लिये या बड़प्पन 
दिखाने के लिये बच्चे को कपडो मे जकड़ देती हैं भौर इतने से 
सतुष्ट न होकर हाथ-पैरों, में गहनों की वेडियाँ भी डाल देती हैं। 
पैरो में बट पहना देती हैं । इस प्रकार जैसे उगते हुए अकुर को 
ढंक कर उसकां सत्यानाश किया जाता है, उसी प्रकार बालक 
के धरीरद को ढक कर, जकड ; कर उप्तका ,विकास रोक दिया 
जाता है । भ्रक्षिक्षित स्त्रिया बालक के लिये गहने न मिलने पर 
रोने छगती हैं, जबकि उन्हें अपना और बच्चें ' का' सौमाग्य 
मनाना चाहिए +” 

बच्चों के बचपन में ही सस्कार सुधारने चाहिये । बडे 
होने पर तो वह अपने आप सब बार्ते समझने छगेंगे । मगर 
उनका मक्रकान और उनकी प्रवृत्ति बचपन में पडे संस्कारों के 
अनुसार ही होगी । ५०%; 


ाजकल बहुत - कम माताएँ बच्चों' को बचपन :में दी, 


जाने ..वाली छिक्षा के, महत्व को समभाती हैं भोर ,अधिकाँश 
माता-पिता छिक्षा को आजीविका का मददगार समझ, कर, 
घनोप्राजंन का साधन मानकर ही बच्चों को शिक्षा :दिलाते हैं । 
इसी 'कारण वह शिक्षा के- विषय में भी कजूसी करते हैं | लोग 


छोटे बच्चो के लिये कम वेतन वाले छोटे अध्यापक नियत , , 


करते हैं । किन्तु यह बहुत वडी भूछ है । छोटे बच्चों-मे अच्छे 
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सस्कार डालने के लिये वयस्क अनुमवी अध्यापक की श्ावश्यकता 
होती है | * , -" 

एक यूरोपियत ने ध्रपती लडकी को छिक्षा देने के छिये 
एक विदुषी महिला नियुक्त को,। उनसे एक सज्जम ने पूछा-- 
आपकी लड़की तो बहुत छोटी है और प्रारभिक पढ़ाई चल रही 
है, उसके लिये इतनी बडी विदुषी की कया आवध्यकता है ? 
उस यूरोपियन ने उत्तर दिया--'आप इसका रहस्य नहीं पमझ 
सकते । छोटे बच्चो में जितने जल्दी सस्कार डाले जा सकते हैं, 
बड़ो मे नहीं । यह बालिका अच्छा शिक्षण पाने से थोड ही 
दिनों में चुद्धितती बन जाएगी | 

प्राचीनकाल के शिक्षक धिद्याथियों फो यह समझभाते थे 
कि माता-पिता का क्या दर्जा है मौर उनके प्रति पुत्र का क्या 
कर्तव्य है ? श्लराज भी यह बात सिखाने की नितान्त गाव" 
इयकता है । 

बालक फो सम्कार-सायन्‍्न बनाने का उत्तरदायित्व, 
जता कि पहले कहा गया है, क्षिक्षको पर तो है ही, मगर पिता 
बौर विशेषकर ही नहीं पर अनिवार्य रूप से माता पर है। माता 
- के सहयोग के विना शिक्षक अपने प्रयत्न में पूरी त्तह सफल नहीं 
हो सकता । 

, यह जो कहा गया है ठीक ही है कि सनन्‍्तान तो पशु भी 
उत्तन्‍्न करते हैं । इसमें मनुष्य फी कोई विशेषता नहीं । मनुष्य 
को विशेषता सस्तान का समुचित रूप से पालनन्योषण करके 
सुसकारी चनाने में है । 4 

शिक्षक के साथ बालक के माता-पिता का सहयोग निर्तात 
जरूरी है। मान लीजिये छिक्षक पाठशाला में बाकक को सत्य 
दोलने की सीख देता है और स्वय' भी सत्य बोलकर उसके 
सामने जादर्श उपस्थित करता है, मगर-, बालक जब घर पर 
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का विचार किया । राजा ने सोंचा--शत्रु पेंर -विजय प्राप्त करने 
के लिये क्षत्रिय पुत्र को भेजने से एक पथ दो काज होंगे । «क 
तो छात्र वक्ष मे थ्रा जाएगा, दूसरे क्षत्रिय पुत्र की परीक्षा भी हो 
जाएगी । ४ ! 

इस प्रकार विचार कर राजा ने क्षत्रिय पुत्र को शत्रु पर 
“विजय प्राप्त करने के लिये सेना क॑ साथ भेज 'दिया । क्षत्रिय पुत्र 
खीर था । वह तंयार होकर छात्रु को जीतने के लिये चलछ दिया | 
उसने शत्रु की सेना की अपनी वीरता का परिचय दिया, परास्त 
किया, और शत्रु राजा को जीवित कंद करके राजा के सामते 
उपस्थित किया । राजा क्षत्रिय-पुत्र का पराक्रम देखकर बहुत ही 


' प्रसन्न हुआ । उसने उचित पुरस्कार देकर उसका सत्कार किया । 


सारे गाव मे क्षत्रिय पुत्र की वीरता की प्रशसा होने लगी । 
जनता ने भी उप्तका सम्मान किया ! क्षत्रिय पुत्र प्रसन्न होता हुआ 
अपने घर को जाने के लिये निकला । रात्ते में वहु विचार 
करने लगा-- आज मेरी मा मेरी पराक्रम गाथा सुनकर बहुत 
प्रसन्न होगी । घर पहुच कर वह सीघा माता को प्रणाम करने वे 
आशीर्वाद लेने गया । पर जब यह माता के पास पहुंचा तो उसने 
देखा--माता रुष्ट है और पीठ देकर बेंठी है ! माता को रुष्ट 
वध कद्ध देखकर विचार करने लगा-- मुझ से ऐप्ता कौनसा अप० 


“राघ घन गया हैं कि माता क्रुद्ध भीर रुष्ट हुई है । 


पाजकल का पुत्र होता तो मनचाहा सुना देता, परस्थु 
उस क्षत्रिय पुत्र को तो पहले से ही वीरोचित शिक्षा दी गई थी 
कि :--- 

' मातृदेवी मव । पितृदेवों भव | आचायदेवों भव ! 

मर्थातु--माता देव तुल्य है, पितादेव तुल्य है और आँषार्य 
देव तुल्य है । अतएवं माता-पित्ता और आचाये की आाज्ञा की 
अवन्ना नेही करनी चाहिये 
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यह सुशिक्षा मिलने के कारण छत्रिय-पुत्र ने नम्जतापूर्वेक 
भाता से कहा--माँ मुझ से ऐसा क्‍या क्षराध बन गया है कि ;॒ 
आप मुझ पर इतनी क्रद्ध हैं ” मेरा अपराध मुझे बताइये, जिससे 
में उसके लिये क्षमायाचता कर सकू ॥ 

माता बोली-जिसका पितृद्न्ता मौजूद है उसने दूसरे शत्र 
फो जीता भी तो उससे क्या ? 

क्षत्रिय पुत्र ने चकित होकर कहा--क्या मेरे' पिता का घात 
करने वाला मौजूद है ! 

'माता--हाँ वह अभी जीबित है । 

क्षत्रिय पुत्र--ऐसा हैँ तो अभी तक मुझे घताया क्यो नहीं “ 
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्ताँ? 

माता-- मैं तेरे पराक्रम को जांच कर रही थी। श्रब मुझे 
विद्दास हो गया कि तू वीरपुत्र है। जब तू दूसरे शत्रु को 
पगास्‍्त कर चुका है तव अपने पिता का घात करने वाले छात्र 
को ,भी अवद्य पराजित कर सकेगा | तैरा सामथ्यं देखे बिना दात्र ' 
के धाथ भिंड जाने को कंसे कहँती ? ह 

क्षत्रिय-पुत्र माता का कथन सुनकर उत्तेजित होकर कहने' 
छगा- मैं अभी छत्र, को पराजित फरने जाता हूँ। अपने पिता 
के वेर का बदला लिये बिना हगिज नहीं लौदहूगा । इतना कह 
कर वह उसी समय चल दिया ॥ '« जी 

दूसरी शोर क्षत्रिय-पुत्र के पिता की हत्या करने वाले 
क्षत्रिय ने सुता कि--जिसे मैंने भार डाला उसका पुत्र कद्ध होकर 
अपने पिता का बेर भंजाने फे लिये मेरे साथ लडाई करने था 
रहा है। यह सुनकर उस क्षत्रिय ने विचार क्रिया--वह बड़ा वीर 
है ओर उसको द्वारण में जाना ही हितकर है । इसी में मेरा 
कल्याण है । इस त्तरह विचार करके वहू स्वयं जाकर क्षत्रिय पुत्र 
के क्षघोत हो गया । क्षत्रिय-पुत्र॒ उस पितृघातक छात्र, को लेकर 
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माता के पाप्त प्राया । उतने माता से कहा -इसी क्षत्रिय ने मेरे 
पिता की हत्या की है । इसे पकड कर तुम्हारे पास ले छाया हूँ । 
अब जो तुम कहो वही दण्ड इसे दिया जाय । 

माता ने अपने पुत्र से कह्ा--इसी से पूछ देख कि इसके 
अपराध का इसे क्‍या दण्ड मिलना चाहिये ? 

पुत्र ने छात्र से पुछा--बोलो, अपने पिता का बदला तुमसे 
किस प्रकार लू ? 

शत्र ने उत्तर दिया--तुम अपने पिता के बैर का बदला 
उसी प्रकार लो, जिस प्रकार शरण में क्षाएं हुए मनुष्य से लिया 
जाता है । कर 

क्षत्रिय-पुत्र की माता सच्ची मां और क्षत्रियाणी थी | 
उसका हृदय तुच्छ नही, विशाल था । माता ने पुत्र से कहा-- 
बेटा ? अब इसे शत्र, नहीं, भाई समझ । जब यह शरण में था 
गया है, तो शरणगत से बदला लेना सर्वधा अनुचित है । शरण 
में आया हुआ कितना ही बडा अपराधी क्यों न हो, फिर भी, भाई 
के समान है | धतएव यह तेरा शत्र, नही, भाई है। मैं अभी 
भोजन बनाती हू । तुम-दोनो साथ-साथ बेठ कर आनन्द से जीमो 
झौर प्रेमपूर्वक रहो । मैं यही देखना चाहती हूँ । 

माता का कथन सुन कर पुत्र ने कहा--माताजी ( तुम 
पितृघातक झत्र को भी भाई बनाने को कहती हो, पर मेरे- हृदय 
में जो क्रोधाग्वि जल रही है उसे किस प्रकार शात करूँ | 

माता ने कहा-पुत्र, किसी मनुष्य पर क्रोषच उतार कर 
क्रोध शांत करना कोई थीरता नहीं हैं | क्रोच पर ही कोघ -उतार 
कर जात करना अथवा क्रोध पर विजय प्राप्त करना ही- सच्ची 
वीरता है । 

माता का आदेदा पाकर पुत्र ने प्रसन्नतापू्वक अपने पितृ- 
हनता झत्र को गले लगाया । दोनों ने सग्रे भाई की तरह साथ- 
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साथ भोजन किया | 

इसे कहते हैं चतुर माता की सच्ची सौख ? पुत्र को 
पन्मार्ग पर चलाना ही तो सच्चा मातृत्व है । 

आजकल पुत्र को जन्म देने की लालसा का तो पार ही नहीं 
है, पर उसमे उत्तम सस्‍्कार डालने की ओर शायद ही किठी का 
घ्यान जाता है | माताएँ पुत्र को पाकर ही अपने को धन्य मान 
बैठती हैं । पर पुत्र को जन्म देते ही कितना महत्वपूर्ण उत्तरदा- 
विल्व घिर पर आ जाता है, यह कल्पना बहुत माताओं को नही है। 
पुत्र को जन्म देहर उसे सुप्तस्कृत म॑ बनाना धोर नैतिक अपराध 
है । अगर कोई मां-वाप अपने बालक को आंखों पर पट्टी बाघ दें 
तो आप उन्हें वया कहेंगे ? 

निर्देयी ! 

बालक को देखने की जो छाक्ति है उसे रोक देना माता“ 
पिता का धर्म नहों है । इसके विपरीत उसके नेत्र में कोई रोग 
है, विकार है, तो उस्ने दूर करना उनका कत्तग्य है | 

यह बाह्य चर्म चक्षु की वात है, घ॒मं-चक्षु तो बालक के 
उत्पन्न होने के पश्चात्‌ कुछ समय में क्षपने आप ही खुछ नाते हैं, 
पर हृदय के चक्षु इस तरह नही खुलते । हृदय के चक्षु खोलने 
के हिये सत्सस्कारो की ज्ावदयकर्ता पडती है । बालकों को अच्छी 
शिक्षा देने से उनके जीवन का निर्माण होता है । | 


न 
3-+खनन्‍्ताकत नयबन 


व 


। ह ह पर : 
;.. इस “जमाने में जननेन्द्रिय फी लोलुपता ने प्रश्रण्ड रूप 
धारण किया है शौर इसके फलस्वरूप सन्तानोत्पति, मे वृद्धि हो 
रही है | सन्‍्तानो की इस बढती फो देखकर,कई लोग यह सोचने 
सगे. हैं कि गरीब भारतवर्प के लिए सन्तान-वृद्धि एक असह्य भार' 
है| । ,इस भार से भारत को बचाने के लिए उपाय ईजाद किया 
गया है कि सन्‍्तान की उत्पति के स्थान को ही नष्ठ कर- दिया 
जाय ! न रहेगा बास, न बजेगी बसुरी । |क्‍ 
यह उपाय सन्तति-नियमन, या सन्तति निरोष कहलाता 
है । और इसी विपय पर मुझे अपने विचार प्रकट करने हैं । इस 
विषय का न तो मेरा अधिक श्रम्यास है और न क्षष्ययन ही । 
पर समाचार पन्नों गौर कुछ पुष्तकों को पढकर मैं-यह जान पाया 
हु, कि कुछ छोग बड़े जोर-शोर से कहते हैं कि--“बढती जाती 
हुई सन्‍्तान को छटकाने के लिए हास्त्र या श्रौषध -द्वारा स्त्रियों 
फी _जनन-शक्ति का नाश कर दिया जाय, उनके गर्भाशय का आप- 
रेशन कर डाला जाय, या फिर उनके गर्भाक्षय को इतना निबंल 
बना दिया जाय कि सन्‍्तान की पेदाइश हो ही ने सके ।” इस 
उपाय द्वारा सन्‍्तति*मनिरोध करने की क्लावश्यकता बताते हुए वे 
लोग कहते हैं -- 

ससार आज वेकारी के .बोक से दबा जा रहा है। भागत- 
वर्ष तो विशेष रूप से वेकारी की बीमारी का मारा कराह रहा 
है। ऐसी दुदंधा में ख॑ में वृद्धि करता उचित कंसे कहां जा 
सकता है ? इप्रर सन्तान की वृद्धि के साथ अविव्रार्य रू से व्यय 


बारी जीवन १३७ 


में वृद्धि होती है | सनन्‍्तान जब उत्पन्न होती है तब भी खर्च होता 
है, उसके पालन-पोषण में खर्च होता है, उसकी शिक्षा-दीक्षा में 
भो खर्च उठाना पडता है | उस दछक्शा में जबकि अपना भौर- अपनी 
पत्ती का पेट पालना भी दूभर हो पडा है, सन्तान उत्पन्न 
करके खर्च में वृद्धि करना आथिक सकट को अपने हाथो आमन्त्रण 
देना है । भाधिक सकट के साथ छन्य मनेक कष्ट बढ़ जाते हैं । 
अतएव स्त्रियों की जनन-शक्ति नष्ट करके यदि सनन्‍्तानोंत्यति से 
छुटकारा पा लिया जाय तो बहुत से कष्टों से बचा जा सकता 
है । 

यह क्षाघुनिक सुधारकों का, संतति-नियमन के कृत्रिम उपायों 
के प्रचारको की प्रधान युक्ति है। इस पर यदि गहरा विचार 
किया जाय तो साफ मालूम हो जाएगा कि यद्द युक्ति निस्सार है। 
ससार में वेकारी घढ गई है, गरीबी बढ गई है, शोर इससे दुख 
बढ गया है, इस कारण सनन्‍्तत्तिनियमन की श्ावश्यकता है, यह 
सच तो ठीक है । किन्तु गरीबी और बेकारी की विपदा से बचने 
के लिए सन्तत्ति-निरोध का जो उपाय बताया जाता है घह उपाय 
प्रत्येक दृष्टि से छत्यन्त' ही हानिकारक, निन्‍दनीय औौर घृणित है । 
इस सम्बन्ध में में जो सोचता हू उसे कोई माने या भ माने, यह 
अपनी-अपनी इच्छा और संस्कार पर निर्मर है, पर मैं ्पने विचार 
प्रकट कर देना चाहता हैँ । आजकल यह कहा जाता है कि यह्‌ 
विचार स्वातन्त्य “का युग है । सबको अपने-अपने विचार प्रकट 
करने का अधिकार है । यदि यह सच है तो मुझे भी 'अपने 
विचार प्रकट करने का 'अधिकार है। अतएऐव इस सम्बन्ध में जो 
घात मेरे मत में जाई 'है वह प्रकट फर देता मैं झ्पना कत्त व्य 
समझता हूँ । है 

कल्पना करो एक अत्यन्त सुन्दर बगीचा है ॥ इस बगीदे' 
में भोति-भाँति के वृक्ष हैं । इन वृक्षो में एक बहुत ही सुन्दर वृक्ष 
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यह एक दुृष्टान्त है और सनन्‍्तेति नियमन के सम्बन्ध में इसे 
इस प्रकार धटित किया जा सकता है -- 

यह ससार एक बगीचे के समान है । ससारी जीव इं्ती 
बगीचे के वृक्ष' हैं । जीव-रूपी इन वृक्षों मे मानव वृक्ष सबसे 
श्रेष्ठ है। इस मानव-रूपी वृक्ष मे किसी कारण से अति सन्‍्ताव' 
रूप फल बहुत लगते हैं और ये फल निस्सत्व और हानिकारक 
होने से भार-हरूप प्रतीत होते हैं । भ्रति स्रतति की बदौलत मनु- 
वय के फल-वीये का हास हो रहा है, खर्च का भार बढ गया 
है, वेकारी बढ गई है भौर अतएवं सन्‍्तान भी दुखी हो रही 
है । 

आज के सुधारक--जो अपने को-सप्तार के और विशेषतः 
मानव समाज के हितंपी मानते है--इस दुरावस्था को समझने ओर ' 
उसे दूर करने के लिये उपायों पर विचार करने सगे । 

इन सुधारकों में से एक कहता है--विज्ञान की वरैलत मैंने 
एक उपाय ऐसा खोज निकाला है, जिससे मनुष्य रूपी वृक्ष कायम: 
रहेगा, उसके सुख सौन्दर्य को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचेगी, 
भौर साथ ही उस पर अति सतति-रूप भार भी न पडेगा,। और 
बह उपाय यह है कि दास्त्र या भौपघ के प्रयोग से गर्भाशय कीं ' 
सफाया कर दिया जाय । 

इस प्रकार सतति-नियमन के लिये एक व्यक्ति गर्माशय का 
नाद्य करने की सम्मति देता हैं। दूसरा कहता है कि ऐसा करने 
से तो मनुष्य समाज ही समूल नष्ट हो जायगा, ,अतएवं यह उपाय 
प्रयोजनीय है ॥ 

क्राजकल के सुधारक बढती हुई सतति का निरोध करने 
के लिये इसी को अतिम उपाय मानते हैं । बहुत से लोगो को यह 
उपाय पसंद भी आ गया है धौर वे इसका प्रचार भी कंरते हैं । 
सुना तो यहा तक जाता है कि इस उपाय का प्रचार करने के लिए 
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सरकार भी सहायता दे रही है । 

लोग यह सोचते हैं कि इस उपाय का प्रयोग करने से 
हमारे विषय भोग में भी बाघा नहीं -पडेगी और हमारे उपर सतान 
का बोझ भी तन पढ़ेया । अति सतति की उलभन से भी छुटकारा 
मिल जायगा कौर आमोद-प्रमोद में भी कमी म करनी पढंगी | 
जान पडता है इसी विचार से प्रेरित होकर लोग इस उपाय का 
अवलम्बन करने के लिए ललचा उठे हैं । 

भगवान्‌ क्षरिष्टनेमि के जमाने में जिस प्रकार जिह्ठा लोलु- 
पता का प्रचार हो रद्दा था उसी प्रकार आज जननेन्द्रिय पथवा 
स्प्ानेन्द्रिय ने प्रायः सर्व साधारण को अपना दास बना लिया है। 
विषय-लोबुपता फे कारण आज की जनता भें अपनी सतात के प्रति 
"मी द्ोह की भावता उत्पन्न हो गई है और इसी कारण सताब को 
विषय-भोग में बाधक माना जा रहा है । इस विध्न-चाधा फो 
हटाकर, अण्नी काम लिप्सा को निरकुश ओर निर्विध्च बनाने के 
जघन्य उद्देश्य से प्रेरित होकर ही लोग उपयुक्त उपाय फाम में 
जलाना पसन्द करते हैं। जहाँ विषय-भोग को वासना में वृद्धि होती 
है वहा इस प्रकार की कुत्सित मनोवृत्ति होना स्वाभाविक है +। 
गीता मे कहा है--- 

घ्याययोी विपयान्‌ू पुस सज्जस्तेषृपजायते, 

सगात्सञ्जायते कामः कामातु क्रोधोष्मिजायते । 

' ऋरषघाद भवति सम्मोह सम्मोहात्स्मृतिविश्नम , 

स्मृतिभू दादू बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात््रणश्यति ।। 

इच्द्रय-लोलुपता किस प्रकार विनाश को जन्म देती है, इसका 
'स्वाम्राधिक क्रम गोता में इस प्रकार बताया गया है .-- 

विपयों का विचार करने से सभ उत्पन्न होता है, सम से 
काम की उत्पत्ति होती है । काम से कोष, क्रोध से सम्मोह आर्थात्‌ 
'बज्ञात का: जन्म होता है, भज्ञाव से स्मृति का चाश् होता है, स्मृति 


८ बी 
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के नाश से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और बुद्धि-अ्रष्ट हो जाने के 
फुल स्वस्प सर्वनाश हो जाता है । ] 

आज सतति-नियमन के लिए जिस दृष्टि को सन्मुब रखकर 
उपायो की आयोजना की जा रही है और जिन उपायो को कर 
याणकारी समझा जा रहा है, उनका भावों परिणाम देखते हुए 
यही कहा जा सकता है कि यह सब विनाश का पथ है । 

जन साधारण के विचार के अनुप्तार विपय-भोगों का त्याग 
नहीं किया जा सफ्रता | इसी अन्य विचार के कारण विषय- 
लालसा जाग्ृव होकर विषय-भोग का सेवन किया जाता है। 
अधिक से अधिक स्थ्री-सग करके विषयो का सेवन किया: जाय, 
ऐसी इच्छा की जाती है | इस इच्छा की पूर्ति के लिए कामोत्तेजक 
गोलिया, याकूति गोलिया आदि जीवन को बर्बाद करने वाली 
चीजो का उपयोग किया जाता है । आजकल विपम-भोग की 
लालसा इस सीमा तक बढ़ गई है कि जीवन को मटियामेट करने 
वाली, कामबधंक चीजो के विज्ञापनो को रोकने की ध्लोर तो तनिक 
भी ध्यान नहीं दिया जाता, उल्टे संतति रोकने के छिए कृत्रिम 
उपायो का आश्रय लिया जाता है ) 

कहने का आशय यह है कि स्त्री-सग करने से कामवासना 
जामृत होती है थौर ,उप्तते क्रोष उत्पन्न होता है । जो कामवात्नां 
को चरितार्थ करने में बाधक हो उस पर कोघ आना स्वाभाविक: 
ही है | सतान पर क्रोध आने का यही प्रधान कंरिण है | इस 
भावना के कारण' अपनी प्यारी सतान. भी शैतान का” अवतार 
प्रतीत होती है । यही कारण है कि सतान से खर्च में वृद्धि होती 
है, और वह भोग भोगने मे विष्न उपस्थित करती है। इस कारण 
ऐसे उपायों की योजना की जाती है जिससे सतानः पंदा दही न 
होने पाए । किन्तु यह वृत्ति अत्यन्त भयकर है । जिस दृष्टि को 
सःमुच रखकर आज सतान. पेर क्रोत्र किया जांता है, उम्तके प्रति 
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दोह किया जा रहा है और उसकी उत्पत्ति का नाश किया जा 
रहा है, उप्त दृष्टि पर गहरा और दूरदरशितापूर्ण विचार किया जाय 
तो, जान पड़ेगा कि यह दृष्टि घीरे-घीरें ब्ढती हुई कुछ भी काम 
से मर सकने वाले--अत्तएतव भार-स्वरूप सम लिये जाने दाले वृद्ध 
कौर अपाहिज पुरुषों के विनाश के लिये प्रेरित करेगी । इससे जिस 
प्रकार ध्ताव के प्रति व्यवहार किया जा रहा है उपी प्रकार वृद्धो 
के प्रति भी विदयतापुृर्ण व्यवहं।र करने थी भावना उत्पष्न होगी। फिर 
स्त्रिया भी यह सोचने लग्रेगी कि मेरा पत्ति अब अष्क्त और अयोग्य 
हो गया है | यह मेरे लिये अब भार-स्वरूप है और मेरी स्वत्तल्त्ता 
में बाघक है ऐप्ती दशा में क्यो ने उसका विनाश कर डाला जाय ? 
पुयष भी इसी प्रसार स्त्रियों को झ्योर्य एवं असमर्थ समझ कर 
उनके विनाश का विचार करेगा । इस प्रकार शत्त्र या औपध का 
जो कृत्रिम उपाय, ख्े से बचने और संत्तति-नियमन के काम में 
लाया जाता है, दही उपाय स्त्री और पुरुषों के प्राणो का सहार 
करने के काम में छाया जामे लगेगा । परिणाम यह होगा कि 
मानवीय सदगुणों का नाश हो जायगा, समाज की झाद्भला भग्त 
हो जायगी, हिसा-राक्षती की चडाल-चौकडी मच्र जाथगी भोौर 
जो भयकर काल अभी दूर है वह एक दम नजदीक थ्रा जायगा। 
सन्तत्ति-नियमन फे भयकर और प्रलयकर उपाय से और भी 
भनेक अर्थ उत्पन्न हो सकते हैं । इस उपाय के विषय में स्त्रियां 
यह सोच सकती हैं कि सत्तान- की वदोछत ही मेरे गर्भाशय का 
क्षापरेशन किया जाता है, अतएवं आपरेशन की मभट से बचने के 
लिए सन्‍्तान उत्पन्न होते ही क्यों न उसका गला घोट दू ? 
एस्त्र-प्रयोग से जब सन्तति फी उत्पत्ति रोकी जा सकती 
है और इस प्रकार सतति के प्रति अन्त करण में बसने वाली सवा 
भोविक ममत्ता और दया फो तिलाजछी दी जा सकती है, तो यह 
भैया असमंद है कि एक दिन ऐसा कला जाय जब लोग अपनी लूली- 
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लगडी या अविनीत संतान का भी वध करने पर उतारू हो 
जाएँ १ है 
इस प्रकार सततति-नियमन के लिए किये जाने वाले क्ृत्रितर 
उपायों के कारण घोर अनर्थ फैल जाएँगे और मानवीय बन्त- 
करण में विद्यमान नैसधिक दया क्रांदि सद्भावनाएँ समुल नष्ट हो 
' जाएंगी । । 
यहा एक आदश्यका की जा सकती :है। वह यह कि जो सतान 
उत्पन्न 'हो चुकी हो उसे नष्ट 'करना तो पात्र है, मगर सत्तान को 
उत्पन्न न होने देने के लिए गर्माशिय का आपरेशन करांना पाप के 
कहा जा सकता है ? 
इस आशका का समान यह है। मान लीजिए एक मनु 
व्यू किप्तो नौझा में छेद कर रहा है और उव पर बहुत से मलुव्य 
' सवार हैं। वह मनुष्य नौका पर संवार सभनुष्यों को तो मार नहीं 
रहा है, सिर्फ नौका में छेद कर रहा है । तो क्यो यह कहा जा 
सकता है कि वह ध्चमुच उन आदमियों के प्राण नही ले रहा है ! 
यदि यह नहीं कहा जा संकता है तो यह कैसे कहा जा संकता है 
कि उत्पत्तिस्थान को नष्ट फरके अपने विपयभोग चालू रखते के लिए 
हिंसा नहीं की जा रही है ? इंसके अतिरिक्त जब मनुष्य को परोक्ष 
हिंसा से घृणा नहीं होगी, वरत्‌ जान-बूक्रफर 'परोक्ष हिंसा की 
जायगी, तो प्रत्यक्ष हिंसा करने में भी घृणा उठ जायगी ! 
कहा जा सकता है कि इस बढ़ती जाने वाली सतान को 
निग्नह फिस प्रकार फंरतना चाहिए ? सतान का नियमन न किया 
तो पिल्‍लों की तरह सात बढाते हुए चले जावें ? इस अदन के 
उत्तर मे सबसे पहले हम यह कहना चाहते हैं कि विपयवासना को 
 स॒दा के लिए ही ज्वांत बयों न कर दिया जाय 7? “काम-वाप्तना में 
वृद्धि बयों की जाय' और स्त्रो-प्रसंग क्यों किया जाय इस'समस्यां 
को हँल करने के लिए भीष्म पितामह और भगवान परिष्टनेमि का 
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कः 


आदर्श सामने रखकर ब्रह्मवयें का हो पालन क्‍यों न किय्रा जाय ? 
प्रहयचयं का पालन यदि पूर्ण रूप से किया जाय तो सतति नियमन 
की भावश्पयकता ही प्रतीत नहीं होगी । 

इस प्रकार ब्रह्मचयं का जाश्रय लेने से सतति-नियमन को 
समस्या सहज ही सुलक जाती है । फिर उसके लिए हानिकारक 
उपायों का श्वलम्बन करने की आवश्यकता नहीं रह जातो । 
सतत्ति-नियमन के लिये ब्रह्मचयें अमोघ उपाय है । पर विलासी 
लोग उसका उपयोग न करने हुये चाहते हैं कि न तो विपयभोग 
का परित्याग करना पड़े और न सनन्‍्तान ही उत्पन्न होने पावे । 
जोर इस दुरमिसन्धि की पूति के लिए शुस्त्र-प्रयोग आदि उपायों 
से-जनन शक्ति का _ही नाश करने की तरकीवे खोजते हैं । पर 
स्मरण रखना, यदि व्रह्मचंय का पालन न करके कृत्रिग उपायों 
हारा सन्‍्तति-नियमन किया जायगा तो इससे भविष्य में क्षपार 
कौर असीम हानिया होगी । ब्रह्मचयें फा पालन न करते हुए सतान 
को कृत्रिम साधनों द्वारा रोका जायगा कौर पानी की भाँति वोये 
का दुरुपयोग किया जायगा तो निर्वलता मानव समाज फो 


'ग्रास लेगी मौर तब रन्तान की अपेझा मनुष्प स्वयं ्पने लिए 


भार-छझप बन जायगा, ऐसा भार जिप्ते सहारता कठिन हो 
जायगा । 

सनन्‍्तति नियमन के लिए ब्रह्मच्य ही अमोघ उपाय है-- 
यही अदस्त 'साथन है | इस अपोधघ उपाय की उपेक्षा करके-- 
उसका तिरस्कार करके -कृश्रिम साधनों से सन्‍्तति नियमन करना 
ओर विषय भोग क्वा व्यापार चालू रखना निसर्ग के तियमों का 
अतिक्रमण करना है | और नैप्तगिक नियमों का अतिक्रमण करके 
कोई भो व्यक्ति और कोई भी समाज सुखी नहीं हो सकता | यदि 
सन्तति-नियमन का उद्देश्य विपय-भोग का सेवन नहीं है, किन्तु, 
आंधिक कौर पारीरिक निर्बलता के कारण ही सन्तति-नियमन की 
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क्षावश्यकता का प्रतिपादन क्रिया जाता है, तो भी ब्रह्मचयय ही एक 
मात्र अमोघ उपाय है । 

कोई यह कह सकता है कि सन्‍्तति नियमन के लिए ब्रह्मचये 
उत्तम उपाय तो है, पर विपय-मोग की इच्छा को रोक सकता 
शक्‍य नही है । ऐसी छाचारी की हालत में ब्ह्मचर्य का उपाय 
किस प्रकार काम में लाया जाय ? 

किसी उपवास-चिकित्सक के पास कोई रोगी जाय धर 
चिकित्सक से कहे कि अपने रोग का निवारण करना 'ाहता हँ 
भर उपवास-चिकित्सा-पदति को अच्छा भी मानता हू, पर उपवात्त 
करने में असमर्य हू ! तो चिकित्सक उच्च रोगी को क्या उत्तर 
देगा ? निस्सदेह वह यही कह सकता है कि अगर उपवास नही फर 
सकते तो श्ापके रोग की औदयधि इस चिकित्सालय मे नहीं है ! 
इसी प्रकार जब तुम विपय-भोग की इच्छा को जीत नहीं सकते, 
तो ब्रह्मचर्य के सिवाय भौर क्या इलाज है ? तुम ब्रह्मचयं पालन 
नही करना चाहते और विषय-भोग की प्रवृति चालू रख कर सतति 
का नियमन करना चाहते हो तो, इसका छ्थे यही है कि तुम सतति- 
नियमन के सच्चे उपाय को काम में नहीं. लाना चाहते, बल्कि 
विषय-वासना की पूर्ति मे तुम्हे सन्‍्तान बाघक जान पडती है, इपत- 
लिये उसका निरोध करना चाहते हो । 

खेद है कि लोगों के मन में यह अम उत्पन्न हो गया है कि 
विपय-भोग की इच्छा का दमन करना असम्भव है । परन्तु जैसे 
नेपोलियन ने ध्सम्भव शब्द को कोष में से निकाल डालने को कहा 
था उसी प्रकार तुम अपने हृदय में से काम भोग की इच्छा का 
दमन करने की असम्भवता को निकाल बाहर करो । ऐप्ता करने से 
तुम्हारा भमनोवलछ सुदृंढ बनेगा और तव विपय-भोग की कामना पर 
विजय प्राप्त करना तनिक भी कठिन न होगा 

मर्यादित ब्रह्मचर्य का पालन करके उत्पन्न की हुई संतान 
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कितनी बलिष्ट होती है, इत बात को समभने के लिए हनुमान 
की कथा पर विचार करो । हनुमान हमे बल देंगे, इस भावना से 
लोग उप्तकी पूजा करते हैं, पर हनुमान की मूर्ति पर तेल या विदूर, 
पोत देने से ही बया घल की प्राप्ति हो सकती है ” हनुमान को 
जिस बल की प्राप्ति हुई थी वह ब्रह्मचर्य के प्रताप से हुई थी । 
चे शोल के ही पुत्र थे । पत्रन, महासुन्दरी अजना का पाणिग्रहण 
करके उन्हें अपने घर लाये । फिर अजना के प्रति उनके हृदय में 
हचित्‌ सन्देह उत्पन्न हो गया और इस कारण उन्होने अजना का 
परित्याग कर दिया । उन्होंने इपत अवस्था में अपने पर पूर्ण निय- 
श्रण रकखा । अजना ने यह समझ लिया था कि पतिदेव को 
मेरे विषय में शक्का उत्पन्न हो गई है ओर इसी कारण वे अपने 
ऊरर पूर्ण अक्रुध रखते हुए मुझ से अलग-अनग रहते हैं । यह 
समझ कर अजना ने भी अपने मत को वश्योभूत करने का निश्चय 
कर लिया । | 

अजनीा की दासी ने एक बार अजना से कहा--पवन औ तुम्हारे 
लिए पति नहीं, प्रत्युत पापी हैं । वह जो पति होते तो क्या इस 
तरह अपनी पत्नी का परित्याग कर देते ? 

अजना ने उत्तर दिया-दासी ! जीम समाल कर बोल । 
भरे पति की निन्‍्दा मत कर । वे सच्चे धर्मात्मा हैं । वे राजपुत्र 
हैं-चाहँ तो नेक कन्याओं का पाणिग्रहण कर सकते हैं। पर नहीं, 
भेरी खातिर वे अपने मत पर सयम रख रहे हैं । मेरे किसी पूर्व- 
कृत पाप के कारण उन्हें मेरे विषय में सन्‍्देह उत्पन्न हो गया है। 
जब मेरा पाप दूर हो जायगा तो मेरे पत्ति का सन्देह दूर हो 
-णायगा और तब वे फिर मुझे पहले की तरह चाहने लगेंगे । 

एक दिन वह था जब स्त्रिया अपने पति का प्रेम सम्पादन 
करने के लिए आत्म-समपर्ण करती थीं और जाज यह दिन है कि 
पुनविवाह्‌ करने के लिए स्त्रियों को भरसक उत्त जित किया जाता 
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है । उसके हृदय में काम-वाप्तवा की आग भड़काई जाती है। 
पुरुष स्वयं काम-वासना के ग्रुनाम बन रहे हैं और इसी कारण बाज 
विधया-विवाह या पुनविवाह का प्रदन खडा हो गया है । बगर 
विधवाओ की भाँति पुरुष भी पत्नी की मृत्यु के पद्चात ब्रह्मचर्य 
का पालन करें और त्यागमय जीवन व्यतीत करें तो सहज ही 
प्रश्न हल हो सकता है । किन्तु स्त्री की मृत्यु के बाद पुरुष ऊपर 
से रोने का ढोग भले ही करते हों पर नई स्त्री के धाने के विचार 
से हृदय मे प्रसन्न होते हैं । 

जैप्ते स्त्रियों के लिए अजना का आदर्श है, इसी प्रकार 
पुष्यो के लिए पवनकुमार का भादर्श है । परवनकुमार और 
अजना--दोनो ने बारह वर्ष तक ब्रह्मचयं का पालच किया था ॥ 
जैसे अजना बारह वप तक ब्रह्मचारिणी रही उसी प्रकार पवनकुमार 
१२ व पर्यन्त ब्रह्मचारी रहे । वह राजकुमार थे । चाहते तो एक 
छोड दस विवाह कर लेते अथवा आजकल की तरह दुव्यवहार कर 
सकते थे । पर उन्होने यंह नही क्रिया । 'उन्होंने सोचा जब मैं 
अपनी पत्नी को पतिंब्रता देवना चाहता हू तो मैं स्वय दुराचार 
करके क्यो अ्रष्ट होऊ--मैं भी क्‍यों न पत्नीव्रती बनू ? मैं यह 
अनर्थ कसे कर सकता हूँ ? 

आज का पुरुष-वर्गं स्त्रियों की टीका केरने में कमी नहीं 
रेखता पर खुद कंपी-कैसी कंरतूर्ते कर रहा है, इस 'ओर उसका 
ध्यान ही नहीं जाता । पुरुष समभता है, मुझे सब 'कुछ करने का 
अधिकार है, वैयोकि मैं पुरुष हैँ ! पर यह एकपक्षीय बात है | 
अतएव मैं यह कहता हूँ कि स्त्री और पुर्ष दोनों को ही शील 
का पालन करना चाहिए । शांस्त्र में पुरुष के लिए स्वदार-प्ततोप 
और स्त्री के लिए स्वपति सतोप का' पालन करें तो स्त्रियां स्वपति- 
सतोप ब्रत का पालन क्यों न करेगी ? पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन'न 
ही सकते तो भी यदि इस आंशिक ब्रत का पालन किया जाय और 
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स्त्री-पुरुष सन्तोधपुरवंक मर्यादित जीवन व्यतीत करें तो सन्तत्ति- 
नियमन का प्रशत सहज ही हल हो सकता है । 

बारह वर्ष बाद युद्ध मे जाते हुए पवनकुमार ने जगल में 
पढाव डाला । वहीं पाप्त मे किसो पेड के नीचे एक चकबी रो रही 
थी । पवनकुमार ने छापने मिन्र प्रहस्त से उस खकवी के रोने का 
कारण पुछा । प्रहस्त ने कहा--रात में चकवा-चकवी का वियोग 
हो जाता है और इसी वियोग की वेदना से व्याकुल होकर यह 
धकवी रो रहो है । 

पवनकुमार ने प्रहस्त से कहा--जब यह चकवी फेवल एक 
रात के बियोग से कल्पांत मचा रही है, तो मेरी पत्नी के दुख का 
कया ठिकाना होगा जिसे मैंने बारह वर्ष से त्याग रक्‍खा है ! मुझे 
उसके विषय में सन्देहु उत्पन्न हो गया था मौर इसी कारण मैंने 
उसका त्याग कर दिया है । 

फ्रहस्त ने पवन से पूछा--अय्मी पत्नी के प्रति झ्लापको बया 
पन्देह हो गया था ? इस विपय में आपने क्वाज तक मुझ से कुछ 
भ्री-जिक नहीं किया । जिक्र किया होता तो मैं आपके सन्देह का 
निवारण कर देता । २ 

पवनकुमार ने अपना सन्देह प्रहत्त को बता दिया ॥ प्रहस्त 
ने फहा-वह सती है | उस पर भ्रापक्ना यह सन्देह अनुचित है ! 
श्रापका सन्देह सच्चा होता तो वह इतने दिनों तक घर में न बेठी 
रहती, वह कभी की मायक्रे चली मई होती । आपने जिसे दूषण 
सम्रका और जिसके कारण आपको सन्देह हो गया है, वह दूषण नही, 
भूषण है--गुण है । * 

पवनकुमार सारी बात समझ गये । उनका सन्‍्देह काफूर हो 
गया । उन्होंने प्रहस्त से कह्टा--मैंने” एक सती-साध्वी स्त्नी को बहुत 
कष्ट पहुचाया है । इस समय मैं समरागण मे जा रहा हू और 
क्दाचित्‌ मैं युद्ध में मारा गया तो यह दुख काटे की तरह मुझे 
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सदा ही सालता रहेगा । क्या ऐपा कोई उपाय नहीं है कि में रात 
भर उसके पास रह कर वापिस लोठ ,सकू” ?., प्रहस्त ने बद्धा- है, 
क्यो नहीं, मैं ऐसी विद्या जावता हूँ । रे 

आज एरोप्लेन-वायुयान हैं, पर पहले थआकाप्य में उच्ने की 
विद्या भी थी । इस विद्या के बल से प्रहस्त के साथ पवनकुमार 
अजना के निवास-स्थान पर आए । जिस समय पवनकुमार अजना 
के पास पहुच रहे थे, उस समय अजना की एक दाप्ती उससे कह 
रही थी--जिसे तुम अपना सुहाग समझती हो, तुम्हारे उस पति ने 
ऐुम्हारा. शकुन न लेकर तुम्हारा अपमान किया है । वास्तव में 
तुम्हारा पति अत्यन्त क्रूर है। में तो सोचती हूँ--वह शुद्ध में 
सवध्य मारा जायगा ।, 

अजना और उसकी दासी के वार्तालाप से सहज ही यह 
समभा जा सक्रेगा कि वाध्तव में दासी ओर रानी में कितना धन्तर 
होता है ! दाप्ती के कयन के उत्तर मे अजना ने कहा--खवरदार, 
जो ऐसी वात मुह से निकाली ! युद्ध में मेरे स्वामी क्वश्य विजय 
प्राप्त करेंगे । मेरी भावना तो निरन्तर यही रहती ,है कि उन्हें 
शीघ्र ही विजय प्राप्त हो 

दासी - जिसने तुम्हारा घोर अपमान किया है उसी को तुम 
विजयो चाहतो हो ! कैसी भोली हो मालकिन ! 

 अजना-मेरे पतिदेव के हृदय में मेरे विषय में ,सन्देह 

उत्पन्न हुआ है । वे मुझे दुराचारिणी समभते हैं और इसी कारण 
युद्ध के लिए जाते समय उन्होने मेरा शकुन नहीं लिया है । भेरे 
पत्ति महापुरुष और वीर हैं । उन्होने अपने पिताजी को युद्ध में 
नहीं जाने दिया और आप स्वय युद्व में- सम्मिलित होने गये हैं । 
वे ऐसे शूरवीर हैं भोर बारह वर्ष से ब्रह्मचये का पालन कर रहैे 
हैं । ऐसे सच्चरित्र और वीर पुरुष की जीत नहीं होगी, तो किसकी 
होगी ? 
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, इस प्रकार अजना और उसकी दासी मे चल रही बातचीत 
पवनकुमार ने शात चित्त से सुनी । पवनकुमार जता की अपने 
प्रति अगाघ निष्ठा देखकर गदुगद हो गये । प्रहस्त से उन्होंने कहा-- 
मित्र । मैंने इस सती के प्रति अक्षम्य अपराध किया है । भब 
किस प्रकार इसे अपना मुह दिखाऊ । 

प्रहस्त ने कहा-थोडी देर और घेंथ घारण कीजिए । 
इंतना कह कर प्रहस्त ने अजना के मकान की खिड़की खडखडाई । 
लिडकी की खडखडाहट सुनकर अजना गरज उठी--कौन दुष्ट है 
जो कुमार को बाहर गया देखकर इस समय भाया है ? जो भी 
फोई हो, फौरन यहा से भाग जाय, श्रन्यपा उसे प्रार्णों से हाथ 
धोना पडेगा । 

प्रहस्त ने उत्तर दिया--और कोई नहीं है । दूसरे किसको 
हिम्मत है जो यहाँ माने का विचार भी कर सके । यह पवन- 
फुमारजी हैं और इनके साथ मैं इनका मित्र प्रहस्त हू । यह शब्द 
सुनते ही अजना के अग-अग में मानो बिजली दौड़ गई । उसकी 
प्रसन्नता का पारावार न रहा । पर जब तक उसे खातिरी न हो 
गई, उप्तने किवाड न खोले । जब्र उसने खिडकी में से देखकर यक्रीन 
कर लिया, तभी दरवाजा खोला । 

अजना मे अर्थ लेकर अपने प्राण-पति पवनकुमार की आरती 
उतारी झौर फिर कुछ-कुछ लजाते हुए, सकुचाते हुए विनम्र 
वाणी से कंहने लगी--'क्षमा करना नाथ, मैंने क्ञापकों बहुत कष्ट 
पहुंचाया है !! ध 

कष्ट किसने पहुचाया था ? पवनकुमार ने अ जना को 
अषदां झ्जना ने पवनकुमार को ? वास्तव में तो पवनकुमार ने 
ही भजना को कष्ट दिया था | फिर भी बजना ने इस धरह को 
शिकायत न करते हुए उल्टा यही कहा कि---मैंने आपको बहुत 
कष्ट दिया है ! भेरे कारण ही आपने एक निष्ठता के प्ताथ बारह 
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वर्ष तक ब्रह्मचर्य पाछा है | इप कष्ट के लिए मुझे क्षमा दीजिए। 
आपका सन्‍्देह दूर हो गया है, यह, जानकर आज मुझे असीम आनन्द 
की अनुभूति हो रही है । 

) पवनकुमार- ने मन ही उमन लछजाते हुए कहा--सती ? 
क्षमादान दो । अनजान में मैंने तुम सरीखी परम सती महिला को 
मिथ्या कलक लगाया है । मेरे इस 'घोर अपराध को क्षमा करो” 

अन्त में दोनों में ससार-सम्वन्ध हुआ । दोनों ने बारह वर्ष 
तक ब्रह्मचर्य पाला था, अतएवं पवमकुमार के वीये से हनुमान जैसे 
बली वालक का जन्म हुआ | + 

क्लाद्यय यह है कि ब्रह्मचयंपूर्वकः मर्यादित जीवन व्यतीत 
करने से सन्‍्तान भी बलवान होती है । अतएव सतति नियमन के 
सम्बन्ध में पवनकुमार का आदर्श सामने रखना चाहिए । 

तुम कदाचित्‌ भीष्म और भगवान्‌ अरिष्टनेमि की तरह पूर्ण 
ब्रंह्मचयं नहीं रह सकते, तो पवनकुमार की भाँति ब्रह्मचयंपुर्वक 
मर्यादित जीवन तो क्वर्य बिता सकते हो । कामवासना पर काबू 
नहीं रखा जा सकता, इस अमपूर्ण भावना का परित्याग करो । 
इंस दुर्भावना के कारण ही विपय-वासना वेगवती बनती है । 

मेरे सम्पुर्ण कथन का सार यही है कि इस समय सतति नियमन 
की आवध्यकता तो है, पर भाजकल उसके लिए हास्त्र क्रिया या 
क्लौषध का उपाय बुताया जाता है, वह सच्चा हितकर उपाय नहीं 
है । यह उपाय तो प्रत्येक दृष्टि से-लाभ के बदले हानि ही पहु- 
साएगा । अतएवं हानिकारक उपायों का उपयोग न करके सन्तति- 
नियमन के लिए ब्रह्मचयं का ममोघ कोर कल्याणकारी उणय काम 
में लाना, चाहिए | ब्रह्मचर्य के 'अवलम्बन से सन्‍तति का नियमन 
होगा जौर जो सनन्‍्तान होगी, वह स्वस्थ, सबक और सम्पन्न 
होगी । साथ ही तुम भी शक्तिश्ञांली और-जिरंजीवी बन सकोगे | 

सन्ततिं-नियमन करके द्रव्य के अपव्यय या अधिक व्यय 
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से बचना चाहते हो--द्वव्य तुम्हें प्यारा है, तो असली धघन--जीवन 
के मूल शोर छाक्ति के स्त्रोत वीयें--के क्षपव्यय से भी बचने का 
प्रयास करो । द्रव्य-चन की पझपेक्षा पीर्य-घत् का मूल्य कहीं क्षधिक 
है--बहुत अधिक है । फिर इस शोर दृष्टि-विपात फ्यो नहीं 
करते ? 

शस्म्-क्रिया या औषध के प्रयोग हारा सनन्‍्तति-नियमन करने 
से अपनों हानि के साथ साथ परम्परा से दूघरों की भी हानि होगी 
इसके अतिरिक्त आाजकल तो स्त्री-पुरुष की समानता का प्रष्न भी 
उपस्थित हो गया है । ऐसी दक्शा में, सम्भव है स्त्रियों की ओर 
से यह प्रन्‍त खडा कर दिया जाय कि सस्तति-नियमन के लिए हमारे 
गर्भाशय का हो आपरेशन क्यों किया जाय ? क्यो न पुरुषों को 
ही ऐसा बना दिया जाय जिससे सतान की उत्पत्ति ही न हो सके ! 
पुरुषों को उत्पादक छाक्ति का ही विधाश क्यों न कर दिया 
जाय ? 

, सन्‍्तति-नियमन के जिन कृत्रिम उपायों के कारण भविष्य 
में ऐसी भयावक स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना है, उन उपायों 
का प्रयोग न करना ही विवेकशीछता है । कदाचित सरकार सतत्ति 
नियमेन के लिए ऐसे कृत्रिम उपायो को काम में छाने के लिए 
कानून बनता दे, पो सरकार के उस काले कानून को मानना या न 
प्रानता, तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। अगर तुम्हें भी सन्तति- 
नियमन के कृत्रिम उपाय अनुचित कौर हानिजनक जावे पछते हों,, 
तो इन उपायों का परित्याग करो कौर सन्‍्तति-नियमन के लिए 
क्षमोष उपाय ब्रह्मचयं का पालन करो । इसी में, तुम्हारा समाण, 
का झौर धन्ततः विदव का कल्याण है । १ 

« झाज सतति निरोध के नाम पर स्त्री का गर्भाशय आपरेक्षन 
कराके निकलवा डालमे का भौ रिवाज चछ पड़ा है | स्त्री का 
पर्भाशय निकलवा देने प्र चाहे जितना विषय सेवत किया जाय, 
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कोई हज॑ नहीं, यह मान्यता आजकल बढती जा रही है लेकिन यह 
पद्धति अपनाने से आपके शील की तथा झापव्री कोई कीमत न 
रहेगी । वीयेरक्षा करने से ही मनुष्य की कीमत है । वीर्य को पचा 
जाने में ही बुद्धिमता है ! 

अध्धुनिक डावटरों का मत है कि जवान आदमी शरीर में 
वीयं को नहीं पचा सकता । ऐसा करने से दूपरी हानि होने की 
सम्मावना रहतो है | इप्त मान्यता के विपरीत हमारे ऋ पे-मुनियों 
का अनुभव कुछ जुदा है । शास्त्र में ब्रह्मचये की रक्षा के लिये 
नबवाड बतलाई हुई हैं जिनकी सहायता से वीय॑ शरीर में पचाया 
जा सकता है । 

अमेरिकन तत्ववेता डाक्टर थौर एक बार अपने दिष्य के 
साथ जयल में गया था । शिष्य ने उनसे पुछा कि यदि कोई आदमी 
क्पने वीयें को शरीर मे न पचा सके तो उसे क्या करना चाहिए ? 
थौर ने उत्तर दिया कि ऐसे व्यक्ति के लिये जीवन भर में एक 
वार स्त्री प्रसग फरना अनुचित नहीं है | ऐसा करना वीर का फाम 
है । जिस प्रकार सिंह जीवन में एक बार विंहनी से मिलता है, 
वैसे ही जो जीवन में एक बार स्त्रीसग करता है वह बीर पुरुष 
है । शिष्य ने पुछा यदि ऐसा करने पर भी मन न रुके तो क्या 
फरना चाहिए ? थौर ने उत्तर दिया कि साल में एक वार स्त्री 
प्रणस_ करना चाहिए । फिर शिष्य ने पूछा-यदि इस पर भी मन 
भ रुके तो क्‍या करना ? ग्रुरुने कहा कि भास में एक बार 
स्त्री से मिलना चाहिये | यदि इस पर भी मन न रुके तो क्‍या 
करना चाहिये ? पूछने पर थौर ने उत्तर दिया कि फिर मर जाना 
चाहिये । 

_ भाज समाज की क्या दछ्षा है ? क्राठम चौदस को भी 

धील पालने की शिक्षा देनी पडती है । भाठम चौदस की प्रतिज्ञा 
लेकर लोग ऐसे भाव दिखछाते हैँ मानो हम साधुओ पर कोई उप- 
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फार करते हैं। सचा शआावक स्वस्त्री का आगार होने पर भी 
अपनी स्त्री के साथ भी सन्‍्तोष से काम लेगा । जहां तक होगा 
बचने की कोशिश करेगा । सब सुधारों का मुल छील है । आप 
यदि जीवन में छील को स्थान देंगे तो कल्याण होगा । 

जब स्त्री गर्भवती होती है तव उसके दो हृदय होते हैं । 
एक खुद का और दूसरा चालक का । दो हृदय होने के कारण 
उसकी इच्छा को दोहद कहा जाता है । उप्तकी दच्छा गर्भ की 
इच्छा मानी जाती है| जैसा जीव गर्भ में होता है वेसा दोहद 
भी होता है । दोहद के अच्छे-बुरे होने का बन्दाजा लगाया जा 
सकता हैं । श्रेणिक को कष्ट देने वाला उसका पुत्र कोणिक जब 
गर्भ में था तब उसकी माता की छापने पति श्रेणिक के कलेजे का 
माँस खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी | दुर्योधन जब गर्भ में था, 
उत्तकी माता को कौरव वष्ठ के लोगों के कलेजे खाने की इच्छा 
हुई घी । गर्भ में जेसा बालक होता है वेपे ही दोहद होता है । 
दोहद पर से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि गर्भस्थ बालक केत्ता 
होगा । बालक के भूत और भविष्य का पता दोहद से लग सकता 
है । क्राजफल सासारिक प्रपज्चों का बोफा मगज पर अधिक होता 
है ध्रत स्वप्न याद नही रहा करते । रात्रि मे नदी के बहाव का 
शब्द जोर से सुनाई देता है इसका अर्थ यह नहीं होता है कि रात 
में नदी जोर का शब्द करती है। वह सदा समान रूप से बढ़ती 
है। किन्तु उस्त वक्त वातावरण में शान्ति होने से शब्द श्पष्ट 
सुनाई देता है | स्वप्न के विषय में भी यही बात है । शास्त्र में 
सब बातें हैं। यदि उनको ठीक तरह से समभने को कोशिश की 
जाय तो ज्ञात होगा कि उनमें भूत भविष्य का ज्ञान करते का भी 
तरीका छिपा हुआ है । 

भाजकल सतान वृद्धि के कारण लोग सतति नियमन करता 
चाहते हैं ॥ यह भच्छो बात है । किन्तु दुःख है कि सतति-नियमत 
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का पास्तविक मार्ये ब्रह्मेच्य का पालन करना है उसे छोडकर लोग 
कृश्रिम उपायो को काम में लाते हैं । अपने विषय भोग को छोड़ना 
नही चाहते मगर सन्तति निरोध चाहते हैं । यह प्रशस्त मार्ग नहीं 
है । इसमें दया भाव नहीं है। सतानव उत्पन्न होने की क्रिया ही 
न करना निरोध का ठीक रास्ता है ॥ 

गर्भ रह जाने के बाद उसकी समभाल न करना निष्कष्णा 
है । घारिणी रानी को जब गर्भ था वह अधिक ठडे मंघिक गर्म 
अधिक तीखे कडुवे कसायले खट्टे मीठे पदार्थों का भोजन न करती। 
ऐसी चीजों पर उप्तका मत भी दौड जाता फिर भी गर्म की रक्षा 
के लिए वह अपनी जवान पर फावयू रखती थी । वह न अधिक 
जागती न सोती । न अधिक चलती भौर न पडी रहती । 

. ब्रह्मचयें का पालन न करने से गर्भ रह जाय तब यह उत्तर 
दे देता कि वालक के भाग्य में जैसा होगा वेसे देखा जायगा, नगा- 
ईपूर्ण उत्तर है । इस उत्तर में कत्त व्य का रुपाल नहीं है । किसी 
को पांच रुपये देने हैं | वह लेने वाले कह दे कि तेरे माग्य में 
होगा तो मिरू जायगा नहीं तो नही मिलेंगे | यह उत्तर व्यवहार 
में नगाई का उत्तर गिना जाता है| इसी प्रकार पहले अपने ऊपर 
काबू न रखना और वाद में कह देवा कि जैसा नसीब में होगा 
देखा जायगा, मूखंता सूचित करता है, बेवल मूर्खता ही नहीं किन्तु 
निर्दयता भी साबित द्ोती है ।' 


६-+-फुदु " 
पावचात्य और बहुत से पूर्वी देशों, में भी बहुत प्राचीनकाल' 
से समाज में स्त्रियों की स्थिति प्रुरुषों की अपेक्षा सदैव नोची ही 
रही । उन्हें पुरुषों के ही एक अधिकार की वस्तु समझा जातो 
रहा । भारतवर्प में मी अत्यन्त प्राचीच काल को छोड दिया जाय 
तो भी यही स्पष्ट होगा कि यद्यपि 'यत्र तायंस्तु पुज्यते रमन्ते तत्र 
देवता , का सिथ्ान्त मान्य था फिर भी उनकी हालत पुरुषों सरीखी 
नही थी । उन्हें पति की आज्ञा मानना, पति चाहे जैसा व्यसनी 
हो उसकी सेवा फरना, उसके लिये सर्वेस्व समपण करना ही श्रेष्ठ" 
था । यद्यपि पुरुष भी पत्नी के प्रति अपने कत्त'व्य के लिए. स्वच्छद 
न थे पर फिर भी स्त्रियों के प्रति कुछ वीची दृष्टि अवश्य थी ॥' 
अन्य देशों में तो स्त्रियों को बिलकुल पुरुष को जायदाद ही समझा 
जाता था । उसके अधिकार में अन्य वस्तुओं की तरह वह भी एक 
थी । वह पनी मर्जी से चाहे जितनी ज्यादिया कर सकता था । 
जब उसकी इच्छा हो उन्हें छोडकर अन्य पुरुषो को दे सकता था.।' 
किन्‍्ही अन्य सुन्दर स्त्रियों को चुराने की प्रथा भी थी । युद्धादि 
के बाद अन्य वस्तुओं की लूट के साथ-साथ स्त्रियों को भी लूटा 
जाता था। उनके साथ खुले आम व्यभिचार होता था। घोडा- 
गाय आदि की तरह ही स्त्रियों को रखा जाता रहा । अपनी 
पस्तुओं को जेसे छिपांकर रखा जाता है उसी प्रकार औरतों को भी 
बढ़े यत्त से परदों और बुरखों में छिपाकर रखा जाता था। सुन्दर 
स्थियों को तो और भी सबकी दृष्टि से बचा कर रखे. जाने का 
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प्रयण होता था । यही उनकी परतन्त्रता का एक रूप परदे के 
रूप मे अब तक बना हुआ है । 

स्त्रियों को दासी समभने के बिचार कोई नए नहीं, एरम्बे 
समय से ऐसा दृष्टिकोण चला श्रा रहा है | बौद्ध साहित्य में भी 
स्त्रियों की हालत बहुत गिरी हुई रखी गई थी । बड़ी मुश्किल से 
बाद में सघ के अन्दर स्त्रियो के प्रवेश की आज्ञा मिलीं पर बुद्ध 
ने कहा था कि यह उचित नहीं रहेगा | इस प्रवेश से सघ का 
पतन शोध्र हो जाएगा । पारसियों के धर्म ग्रन्थों के अनुसार पत्नी 
को प्रात.काल उठकर पत्ति से नौ बार यह पूछता चाहिए कि मैं 
घया करूँ ? मुसलमानो को चार स्त्रियां तक एक साथ रखने की 
स्वतन्त्रता है । पुरुषो की श्रतियोगिता में उनके अधिकार भाधे माने 
गए हैं । इसी प्रकार यहुदी ओर ईसाई धर्म में भी स्त्रियों को 
पुरुषो के मुकाबले में बहुत कम अधिकार दिए गए । ईप्ताईमत में 
तो स्त्रियों में भात्मा भी नहीं मानी गई । उनके धर्मानुसार प्रुरुषों 
फो_ स्त्रियों पर शासन करते का अधिकार है ओर स्त्रियो का कत्त व्य 
उनसे शासित होना है| प्रथम महायुद्ध से पहिले तक उन्हें पादरी 
चनने की श्राज्ञा न थी । 

स्त्रियों को बहुत समय तक परतत्रता की बेडियों में जकड 
कर रुखा गया | परदा उसी का ध्वंसावह्षेप है| परदा रखना 
पूर्ण रूप से स्त्रियों पर अविद्वास रखना है | क्पनी स्थायी वस्तु 
समभकर उपे दूसरों की दृष्टि से वबचाकर रखना परदे का कार्ये 
था । उन्हें इस प्रकार रखा जाना घोर मन्‍्याय है । भ्रमी , तक 
हमारा समाज इन भावों से मुक्त नहीं हो पाया । फल स्वरूप यह 
थध्रधा अब तक विद्यमान है । 7 

कुछ समय से स्त्रियों में जाग्रति की भावना फैली- जा रही 
है । वे स्वतन्त्र रूप से अपने अधिकारों की मांग कर पुरुषों के 
दातत्व को जोड़ने के लिए प्रयत्नशील है । योरोप में स्वत॒त्रता 


“मारी जीवन २१६ 


प्राप्ति के लिए काफी प्लान्दोलन किए गए थे । पहले उन्हें चुनाय' 
आदि में वोट देने का अधिकार नही था पर घीरे-घीरे लडते हुए 
उहें बहुत से अधिकार प्राप्त हो गए । करत पाइ्चात्य स्त्रियों की 
हालत इस लिहाज से अच्छी है, उसके मुकावले में भारतीय महि- 
छाओं की स्थिति उतत्ती ठीक नहीं है। यद्यपि उन्हें सभी राज- 
नंतिक अधिकार प्राप्त हैं फिर भी पहिले की बज्ञानता अमी गई 
नहीं है। टर्की और अफगानिस्तान की महिलाओं ने भी बुरखों का 
विरोघ किया है और वे अपने अधिकारों की प्राप्ति की सोधने 
सगी हैं । 
परदे का अर्थ केवल मुख पर कपड़े का परदा रखना मात्र 
नहीं, पर मानवोचित क्धिकारों से है । अगर मुख का परदा हटा 
भी दिया गया पर उन्हें गुलामी से मुक्ति न मिली तो उसकी उप« 
योगिता ही क्‍या रही ? परदे का अथं है स्त्रियों के स्वतन्त्र रूप 
का कोई अस्तित्व ही न रहना । उसका परदा हटाना -इसलिए 
महत्वपूर्ण है कि वह दासता को दूर कर स्त्रियों को स्वतन्त्ररूप से 
'पुरुषो के मुकाबले में काय॑ करने की क्षमता दे । समाज में जैसे 
अधिकार पुरुषों को हैं स्थ्ियो को भी वैसे ही दिए जाय । उनकी 
स्थिति बिल्कुल नीच न रखी जाए ! सक्षेप में परदा हटाचा सदियों 
से चली आती हुई दासता के बधन को हटाना है | 
परदे के कारण हमारा समाज क्रपंग हो ग्रया है । पुरुष 
करे स्त्री समाज के दो अभिन्न अग है । सामानिक उन्नति के लिए 
यह आवश्यक है कि दोनों का सम्बन्ध परस्पर सहानुभूति और सह- 
योग पूर्ण रहे । परदे के कारण स्त्री और पुरुषों को भिन्न-भिन्न- 
सा कर दिया है । दोनों के वीच कोई सम्बन्ध' नहीं 4 मिलकर 
कोई कार्य नहीं कर सकते ! किसी समस्या पर दोनों ग्रम्भीरता 
' से विचार भी नहीं कर सकते । अभी एक स्त्री क्षने निकट सम्ब- 
' न्धियो के अतिरिक्त किसी से बात भी नहीं कर प्तकती, मिलकर 
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कोई कार्य करना तो अलग ,रहा | कोई पुरुष” अपतन्ती रिश्तेदार 
स्त्रियों के झलावा अन्य स्त्रियों से बात नहीं कर सकता । कमर 
किसी स्त्री ने किसी अन्य पुरुष से कुछ देर बातें करली तो उप्का 
सम्बन्ध अनुचित संमझा जायगा । उत्त पर व्यभिचारिणी होने का 
कारोप लगाया जायगा । कोई पुरुष अपने पवित्रतम 'प्रेम का भी 
परिचय किसी स्त्री को नहीं दे सकता । इस प्रकार क्षमी तक 
स्त्रियों कौर पुरुषों का कार्यक्षेत्र सर्वया अलग रहा है । उनका 
“समाज भी भिन्न रहा । दोनो की सम्मति झौर सहयोग से कोई 
कार्य नही किया जाता । पति पत्नी, पिता-पुत्री क्लोर भाई-बहन के 
अतिरिक्त स्त्री-पुरुषो की कोई सवध ही नहीं रहा । भौर यह भी 
रिश्तेदारी तक ही सीमित रहा,। इनके अलावा सब रिश्ते नाजायज 
समझे जाते हैं हमारे समाज मे इन विचारो से बहुत सकुचितता 
उत्पन्न हो गई है । जहा स्त्री पुरुषों मे जरा भी मिलना-जुलना 
सभा-सोसाइटियों में हुआ कि वहीं पर लोग कलियुग का स्मरण 
करने लगते हैं । पति-पत्नी का साथ में कहीं बाहर भ्रमण करने 
जाना भी बहुत बुरा समझा जाता है। इसे निलंज्जता और 
उच्छू रूतता के सिवाय भौर किसी का रूप नहीं दिया णाता । 
परदा प्रथा की पुष्टि मे सबसे भहत्वपूर्ण तक यह दिया 
जाता है कि इसके म होने से स्त्रियों में सदांचार न रहेगा। लेकिन 
यह कथन घोर असत्य है | स्थ्रियों के प्रति घोर अन्याय इसमें 
स्पष्ट है । भारतवर्ष में जिन प्रदेशों में पर्दा नहीं है वहाँ पर्दा वाले 
प्रदेशों से कम सदाचार नही देखा जाता ) योरोपीय देशो मे बिल- 
कुल पर्दा नही है, स्त्रियां पुरुषों की तरह स्वतन्त्र धूमती-फिरती 
हैं। वे सभी पुरुषों से अच्छी तरह मिलंती-जुलती हैं पर यह कहना 
भनुचित न होगा कि उनका भी चरित्र मारतीयों की अपेक्षा हीन 
नही । यहां छिपे-छिपे जिंतने दुराचार होते हैं वहां उतने नहीं 
होते । ध्फ्रिका के स्श्री-पुरुष नग्न रहते हैं पर आदचर्य है कि वहां 
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के पुरुष पच्चीस वर्ष तक ब्रह्मचर्यं पालन करते हैं । अगर यह कहा 
जाय कि बिना परदा के पुरुष वर्ग ,सयम में नहीं रह सकेगा तब 
पुरुषों को हो परदे में रखना उचित होगा । उन्हें दुराचार से 
बचाने का यही एकमात्र उपाय है। उनकी कमजोरी और शिथि« 
लाचार से स्थ्रो वर्ग हानि क्‍यों उठाए ? उन्हे परदे में रखना सरा- 
सर क्षन्याय है । क्या शआवध्कता है कि उन्हें भेड-बकरियों फी 
तरह ही नहीं बल्कि उससे भी बुरी अवस्था में बाडे से वद कर 
रखा जाय ? 


इस सवध में इतना ही कहना उचित है कि पुरुषों को 


/ स्वेच्छापूर्वंक स्त्रियों पर से परदा उठाने में मदद करनी चाहिए । 


इससे उतका अक्ुश स्त्रियों पर रहेगा पर अगर स्वेच्छा से ऐसा 
न किया गया तो जबदेंस्ती स्त्रियां परदा उतार देंगी और स्वतन्र 
होने पर पुरुषों फा अधिकार उन पर नहीं रहेगा । महिला समाज 
जागृत हो रहा है, वह भधिक्र समय तक पशु बना रहेगा या नहीं, 
यह एक सन्देहास्पद वस्तु है । जब तक वे पुरुषों के अधिकार में 
हैँ वे जेसा चाहें रख सकते हैं । स्वतत्र होते ही वे धपने आपको 
मनुष्य अनुभव करने लगेंगी । उप्त समय पुरुषों की सत्ता उन पर 
नहीं चलेगी । पहले से ही वे सहानुभूतिपुर्वक उन्हें उचित सुवि- 
घाएँ देंगे तो ठीक रहेगा ॥ 

जो लोग यह :कहते हैं कि पर्दा प्राचीनकाल से बड़े-बूढ़ों 
के जमाने से चला आया है, उन्हें सोचना चाहिए कि अगर बड़ें- 
बूढों के फायदों पर श्रच्छी तरह विचार करते भौर उसके अनुप्तार 


' शआर्चरण करते तो तुम्हारी यह हालत नहीं होती । जितनी विचार- 


शीलता से उन्होंने यह प्रथा चलाई थी उतनी आज होती तो इच 
परिस्थितियों में पर्दा, उठाने में क्षण भर का भी विसम्ब न होता ॥ 
भिन्न-भिन्न परिस्यितियो के अनुसार रोति-रिवाजों में परिवर्तन 


करने रहने में ही बुद्धिमत्ता है। कोरी लकीर पीटने से ही कुछ 


कै 
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हाथ नहीं आता । 

पुरावे समय में लज्जा स्त्रियों का आभूषण समझ्का जाता 
था । विनय उसका श्रष्ठ गुण था । परदे की प्रथा तो पहिले विछ 
कुल न थी । मुप्तमानों के समय के परचात्‌ पर्दा प्रारम्म हुआ । 
उस समय की परिस्थितियो गौर आाज की परिस्थितियों में भिन्नता 
है | यह भावश्यक नहीं कि उस समय जो वस्तु उपयुक्त हो वहीं 
्ाज भी । लोग इस दृष्टि से नहीं सोच पाते ? उनके “दिमाग में 
इतना आता है कि पर्दा हमारे बड़े वृढों ने चलाया था | जो काम 
उन्होंने किया, जो चीज उन्होंने अपने दिमाग से सोचो उस समय 
यही ठोक थी । उनके ऊँचे विचारों और ऊंचे आद्शों की शोर तो 
किसी को दृष्टि नही जाती भौर तुच्छ से तुच्छ बातों पर गुड के 
मकोड़ो सरीखे चिपटते हैं । 

पर्दा उठाने का अर्थ निलंज्जता नही भौर न अविनय है । 
कौन इन्कार करता है कि वधू को सास, इवसुर की विनय रखना 


' घाहिए, उनका माता, पिता सरीखा आदर करना चाहिए, पर या 


भर 


विना मुह ढंके उनका भ्रादर नहीं क्रिमा जा सकता । पर्दा उठा 
देने पर स्त्रियों को वर्तमान के उपयोग में लाने वाले निलंज्जतापूर्ण 
घारीक पस्त्रों का, जिसमें भाज उनके सिर का एक-एक बाल दिल्लाई 
देता है, त्याग करना पडेगा | पर्दा उठा देने से पर्दे की बहुत सी 
पो्लें अपने आप ही समाप्त हो जाएगी । क्‍या इतने बारीक वस्त्र 


/ प्राचीनकाल की स्त्रियाँ पहनती थीं ? 


छगर पर्दा एकदम बिलकुल नहीं छूट सकता तो उपरका 
क्रम से कम रूपातर तो अवष्य ही करने योग्य है । दिल्‍ली तथा 
युक्तप्रांत में भी पर्दा है, मगर सारवाड़ ज॑सा पर्दा नही है । स्त्रियों 
को वन्द कर रखने से ही लज्जा की रक्षा, नहीं हो सकती, यह 


'  थात भल्री भाति समभने योग्य है। , 


ट 


पर्दे से होने वाली हानियाँ किसी से-छिपी वह्दी | समय की 
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गत्ति रोकी नहीं जा सकती । पर्दे का हटना छरेली स्त्रियों की * 
गुलामी दूर करने के लिए हो आवश्यक् नही, समाज भर राष्ट्र की 
उन्नति के लिए भी घत्यन्त मावश्यक हो गया है । 


९-->-आभूषण 


.. प्ाभूषण स्त्रियों की छत्यन्त प्रिय वस्तु है । भधाज से हीं . 
नहीं पर प्राचीनकाल से ही भाभूषण स्त्रियों का ज्युद्भार है| हाँ; 
उनकी बनावटों अथवा रूपों मे मले ही परिवतंन होता रहा है । 

बही कारण है कि अनेक स्त्रियाँ तो जेवरों के पीछे इस 
धरहू पागछ रहती हैं कि भले ही गृहस्थी में उन्हें और सब सुख 
हों, पर जेवर अगर नहीं हैं तो कुछ नहीं है। इस प्रकार की स्त्रियाँ 
भाए दिन सास-सधुर अथवा पति से गहने के लिये रगठती रहती 
हैं । 

कुछ जातियों में तो इतना अधिक जेवर पहिनने का रिवाज 
है कि वह गहना उसके लिये बेड़ी के समान हो जाता है ॥ हाथ*« 
पांव में गड्ढे पड जाते हैं, फिर भी उनका मोह उनसे नहीं छूटता । 
वे दुनिया मर में उनका प्रदर्शत कर उस भारी वजन को ढोती 
फिरती हैं , प्रदर्शव इसलिए कि अधिक गहना पहन कर दूसरों को 
दिखाना एक प्रकार की इज्जत समझती हैं । इज्जत का जेवर से 
धत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध समझा जाता है । इसलिये अधिक गहता 
पहनने बाली झ्ौरत को प्राय: डाह की नजरों से देखा जाता है। 

छाभूषण इसलिये पहिने जाते हैं कि बहुत दिवों.से पहिनने 
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का रिवाज चला आया है | किसी से कम या बिलकुल न पहि- 
नने पर भी ओऔरतें आपस में एक दूसरे की नुक्ताचीनी किया 
करती हैं । 
स्त्रियाँ आपस में गहने से ही एक दूसरी का मुल्य बाँका 
करती हैं । जो ज्यादा गह॒ना पहने होती है सब उससे बात करने 
के लिए उत्कण्ठित रहती हैं भौर जो गरीबनी नही पहन सकती 
है उसपे बात करने की भी आवश्यकता नहीं समझती । 
अत्यन्त दुर्माग्य की बात है कि इन. आशूषणो के पीछे 
औरतें दुनिया भर के कुकृत्य करती हैं । रात-दिन घरों में कलह 
मचाए रहती हैं ।॥ पति के दिन-रात पूरी मेहनत करने के बाद भी, 
जब घर खर्च भी वह मुश्किल से चला पाता है, एक न एक गहने 
की फरमाइश किये रहती हैं । - । 
पेट काट-काट कर भी गहने बनवाने में स्त्रिया सुख का' 
अनुभव करती हैं । वे यह वहीं सोचती कि अधिक * गहने पहनने 
की क्षपेक्षा अगर उसी पैसे से शरीर को बनाने वाली पौष्टिक' 
चीजों को खाया-पिया जाय तो णीवन-डौरी' कुछ भर बढ़ सकती ' 
है भोर नही भी बढ़े तो भी जब तक जीवन है ध्रीर पूर्ण स्वस्प 
रहकर उसका साथ दे सकता है । 
सर्वे गुणा: काचनमाश्र यन्ति! सब ग्रुण सोने के गहनों में ही 
हैं, ऐसा स्त्रियाँ सममती हैं । मगर यह नहीं समभृती कि सत्य' 
वौलना, प्रेम से बोलना, तथा सब की सेवा करना, यही नारी का 
सच्चा भाभूषण' है । 
ह पतिब्रता फादा ' लवा, नहीं गला में पोच । 
भरी सभा में ऐसी दीपे हीरन 'की सी जोत ॥ 
भावाथं--पतिब्रता फटे चिथडे पहने हो और गले में पोत भी 
न हो तो भी हीरे की ज्योति सदुश दीप्ति को प्राप्त होती है । 
;ं गहना-कपड़ा नारी 'का सच्चा आशूषण नहीं है । नारी का 


४ 
पट प्र + 


बारी जीघत श्श्रे 
जबुू ई ह दे हु 
श्रेष्ठ जाभूषण ;शणील है । जब सीता वन में रही तब उसने -वया 
गहना, पहना था ? द्वोपूदी/ने विराट नगर में राजा के यहाँ सेरप्नी 
नामक- दासी, बनकर रानियों क़ो रानी, होते हुए/भी सिर ग॒ थने 
ग्रेटी . से: छोटी दासी का, काम किया था -। श्रलाज़ ऐसी सती-, 

साध्वी देवियो के सामने सारा ससार सिर- भकाता है।। , - 

तात्पयं- यह है कि ,बाहरी -सुन्दरता -के -पीछे मत - पडो | 
बढ़िया. गहने- ओर फपड़े नारी का आशभ्रुषण त्तरो है-। इनसे -शरोरः 
का ऊपरी सोन्दय्यं भले ही कुछ बढ़ जाय, मगर झ्वात्मा की सुन्दरता 
का हुस होता है। ,« + 7; 

नारी की .सुन्दरता ढ़ाने के लिए शीक़ का: आशभुषण काफी 
है... हैं. और आभूषणों का ल्ाज़वच नहीं होना चाहिए । बाहरो 
सुन्दरता मन को -बिगाडने वाली होती है मौर सन ,की पविज्नता 
अत करण को. छुद्ध फरने -पाली होती है । बाह्य सुन्दरता अनेक 
फष्टों का तिमन्त्रण ,करती-है, कनावश्यक व्ययजनक होती है । 
आँतरिक . सुन्दरता अनेक कष्टों का निवारण करती>ऊहै-व पैसा भी 
खर्च नहीं होता । अत्येक स्त्री-को चाहिए कि आत्मा की शोमा 
बढ़ाने का सतत प्रयत्न करे । मन की पविश्रता को कायम रखते ., 
हुए ,जीवन को उज्जवलत्तारूपी “सुन्दर आभूषण से लअलकृत फरे | 
इस सासविड (शरीर) -की सजावट में क्या पड़ा है ? नारी की 
सज्ची: महत्ता और पूजा -शील से होगी । छील (आभूषणों -का भी 
श्राभुषण है । गहनों में सुन्दरता देखने धाली नारी भझात्मा के सद- 
गुणाभूषण को कभी नहीं, देख पात्ती । त्याग, सयम और सादगी 
भे जो सुन्दरता है वह बाहरी आाभूषणों -में कहाँ ? 

रामचन्द्रजी जब वनवास गए, तब सीता भी उन्हों के साथ 
घन को उली मई । भरत उस समय छापने ननिद्दाल में थे | बहां 
से आने पर- जब उस्हे मालूम हुआ कि राम, छप्मण कौर सीता 
पेन को चले गये तब उन्होंने क्षपवी माता कैकयों फो बहुत कठोर 
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छाब्दों में फटकारा और रामचन्द्जी वर्गरह को वापिस लाने के लिए 
प्रजाजनी के सांथ वन को रवाना हुए | वहाँ पहुचने पर उन्होंने 
रामचन्द्रजी से लौट चनने का अत्यन्त ही आग्रह किया पर राम- 
चन्द्रजी राजी महीं हुए । निरुषाय हो उन्होंने भाभी सीता को ही 
मयोध्या छौट चलने के लिए आग्रह किवा भर कहा--देवि ! भेवा 
अगर नही चलते हैं तो कृपया आप हो शक्रयोष्या लौट चलिये । 
मुझे' आपके इतने सुकुमार शरीर को बन में इतने कष्ठ सहन करते 
हुए देखकर अत्यन्त दुख होता है । भौर सबसे बडा दुख होता है 
भ्राण्का वेष देखकर । नाना प्रकार के. रेशमी ब्त्रों से युक्त शोर 
शनेको रत्नजडित शआाभूषणों से बलकृत क्ापके शरीर को इन' तापसी 
यस्त्रो में छिपा हुभ्मा देखकर मुझे अवर्णवीय दुख होता है । 

सीता अपने प्रिय देवर को सान्त्वना देती हुई बोली-- आप 
मेरा वेष देखकर चिन्ता करते हैं, मगर यह भी आपकी भूल है । 
मेरे वल्कल वस्धों को मत देखो, मेरे ललाट पर शोभित होने वाली 
सुद्दाग बिन्दी की क्लोर देखो ! यह सुहाग-बिन्दी मानो कहती है-- 
मेरे रहते अगर सभी रत्न-ऑभूषण चले जाय तो हें की कया बात 
है? और मेरे न रहने पर रत्न-भाभूषण बने भी रहे तो कितत 
काम के ? मेरे कपाल पर सुहाग का चिन्ह मौजूद है, फिर आप 
किस बात की चिन्ता करते हैं ? सुहाग चिन्ह होते हुए भी अगर 
आप झ्ाभूष्णों के लिए मेरी चिन्ता करते हैं तो भाप॑ अपने भाई 
की कद्र कम करते हैं । यह सुहाग बिन्दी आपके भाई के होने से ही 
है । क्‍या श्राप अपने भाई की अपेक्षा रत्नो को भी बड़ा समभते 
हैं। आयका ऐसा समझना उचित नहीं हैं।....ः पर 

भरत ! आप प्रकृति की ओर देखिये ! जब रात गहरी 
होती है तो ओस के बूद पृथ्वी पर ग्रिर कर मोती के गहने बन 
जाते हैं । लेकिन उपष्रा के प्रकट होते ही प्रकृति उन गहनो $) 
पृथ्वी पर गिरा देती है । जैसे प्रकृति यह सोचती है कि इन गहना 
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का गूज़ार तभी तक ठीक था, जब तक उषा प्रकट नहीं हुई थी। 
अब उषा की मौजूदगी मे इनकी क्या आवश्यकता है ? यही बात 
मेरे लिये भी है। जब तक वन-वासरूपी उपा प्रकट नहीं हुई थी, 
तव तक भले ही ध्ाभूषणो की, ज्ञावष्यकता रही हो, कब ,तो 
सौभाग्य को सूचित करने वाली इस सुष्टाग बिन्दी में ही, समस्त 
क्लाभूषणों का समावेश हो जाता है । ण्ही मेरे लिये सब श्ज़ारों 
का शज्धार है । इससे अधिक की मुझे आवश्यकता /नही है। ऐसी, 
स्थिति में भाप क्‍यों व्याकुल होते हैं ? आपको मेरा सुहाग देखकर 
ही प्रसन्न होना बाहिए । 

वहिनो से मही कहना है कि सीताजी ने जिन , गहनों -को 
हसकर त्याग दिया था; उन गहनों के लिए तुम झ्ापस में कभी मत 
लडो । जब पात्मा सद्युणों से ्लक्ृत होता है तो शरीर को 
विभूषित- करने की आवश्यकता ही नही रहती । सीता और राम 
के प्रति पके हुदय में इतनी श्रद्धा क्यों है ? उन्होंने त्याग न 
किया होता तो जो गौरव उन्हें मिछा है वह कभी मिल सकता था? 
त्याग के बिचा कोई किसी को नही पूछता । ,. - २“ 

क्दाचित्‌ कहा जाय कि घर में नगे हाथ अच्छे नही लगते 
तो यही कहना पडेगा कि ऐसा कहने वाले की दृष्टि, दूषित है । 
गहनों में सुन्दरता देखने वाला भात्मा के सदगुणों के सौरदये, को 
देखने मे अन्धा हो जाता है | त्याग, सयभ कौर सादगी में जो 
सुन्दरता है, पविन्नता है, सात्विकता है, वह भोगों में कहाँ ? मैं 
पहिनों को सम्मति देता हु कि घर वालों की ऐसी बातो की पर- 
हर न करके गहनों के मोह को त्याग दें और सादगी -के साथ 
रह ।॥ हा 

घाहरी चमकदमक को सुन्दर . रूप मत समभो । जिस रूप 


फो देखकर पाप काँपता है और घमम प्रसन्न होता है, वही सच्चा 
धुरूप है--सोन्द्य है । 
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असली सोन्दर्य धात्मा की वस्तु है। आत्मिक सौंदर्य की 
सुनहरी किरणें जो बाहर प्रस्फुटित होती हैं, उन्हीं 'से शरीर की 
सुन्दरता बढती है । 
भेरा बहनों से कहना है कि तुम लोग घमडी को बडी 
मानती हो या प्राभूतष॒गों को ? कतेक विशिष्ट गुणों 'धाली चमडी 
को भृंडकर जो लोग शआभूषणों के प्रलोभन में पड जाते हैं वे हूस- 
हे से करे आभूषण पहनने से चमडी को पहुचने 'वाली हानि की 
झोर ध्यान नेहीं देते । क्राभुषणों का वजन सहन न होने पर भी 
ईतने श्लाभुषण छारीर पर छादे जाते हैं; कि वेचारी चमडी की 
दुर्दंशा हो जाती है । स्त्रियाँ भूठे बड़प्पन के छोभ में फंधकर अना- 
्लॉभूषण. पहनती हैं । परिणाम यह आता है कि चमड़ी के 
विशिष्ट गुण नष्ट हो जाते हैं ओर वे दिनोंदिन 'निवंलता की शिकार 
बनती जाती हैं । 
कल्पना कोजिये, किसी ग्रहस्थी में दो बाइयाँ है। एक हीरे 
की चूडियाँ "पहन कर, सुगगेधित' इन्न-तेल लगाकर, सुन्दर और 
सुकीमल वंस्त्रे पहन कर मूँने में कूल रही है । भोजन के समय 
भोजन करती है और बिलासे में डूबी 'रहनी है। उसी' ग्रहस्पी 'में 
दूसरी बाई कर्मशीला है ॥'वह म्थतार 'को परवाह नही करती । 
नांज नखरों में दिल नहीं लगाती । घंर 'को 'सांफ-पुथरा रखती है। 
बच्चों की अशुचि' मिंटाकर उन्हें नहलांती है, स्वच्छ वल्तर पहनाती 
है उनके भोजन की उत्तम व्यवस्था करती है॥ रा 
” झोप इन दोनों में किसे अच्छा समझती हैं ? किसे जीवन , 
दात्री मानती हैं ? ह 
/, इस “प्रकार जीवन में वाद्य शारीरिक सौन्दर्य गौर विलास 
को श्रघानता देने वाले का दुनियाँ में कोई मूल्य नहीं । मूल्य तो 
आध्यात्मिक पवित्रता और स्वच्छता का हैं ॥ जो जितना ही शरीर 
से उंदांसीन और हृदय से पवित्रें' होगा उध्ती का जीवन सफछ 
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ओर मूल्यवान है | पवित्र जीवन ही, उसका. वास्तविक सोन्‍्दर्य-है | 
' सीता के सम्बन्ध में बुद्धिमती _स्त्रियाँ कहती हैं-धीता मे 

क्षमा फो नौलडा हार पहन रखा है । ऐसा ही हार हमें पहनना 
चाहिए । यद्यपि केकयी की वर-याचता के फलस्वरूप उनके पति 
फो और उनको वन जाना पड रहा है, फ्रि. भी इनके चेहरे पर 
रोष की लेक्षमात्र भी फोई चिन्ह नहीं- दिखाई देता । इवको मुद्रा 
कितनी छशान्‍त और गरभीर है ! अगर उनमें घंये नहीं होता तो 
पह तुम्हारी तरह रोने लगती । अगर घह अपनी श्राख टेढ़ो करके 
कह देती कि भेरे पति फा राज्य लेने घाला फौच 'है ! तो किसका 
साहस था कि वह राज्य ले सके । सारी अ्योपध्या उनके पीछे थी। 
छक्ष्म्ण उनके परम सहायक -थे और वे अकेले हो, सब “के लिए 
काफी थे । सीता चाहती तो मिथिछा से फोज़ मग्रवा, सकती थी... 
लेकिन नहीं, सीता ते क्षमा का हार पहन रखा है ॥ ऐसा हार,हुमें - 
भी पहनना चाहिए । 

सीता के हाथ में श्लाज फेवल मगल-चूड़ी के तिरिक्त ओर 
कुछ भी नहीं है । मगर उन्होंने कपने हाथों मे .इस लोक -धौर 
परलोक को सुधारने का 'चूडा पहन रखा है_। ऐसा ही “बड़ा; हमे.- 
भी पहन॑ता चाहिए | उभ्य लोक के सुधार, का मगरछमय घूडा; 
प्‌ पहना तो न मालूम क्षगले जन्म में कैसी बुरी, गति मिलेगी-॥ 

आजकल मारवाड में आभूषण पहनने की श्रथा “बहुत बढ़ो 
है | बोर तो अनार हो गया है । बोर तो बोर ,(वेर)«फे.वराबर , , 
ही हो सकता 'है, पर घढते-बढते यह भतार से भी. वाणी मार रहा... 
है। जेवरों क्षी वृद्धि के साथ ही विकार में भी भायः.. चृद्धि होने 
लगती है । के 
बुद्धिमती स्त्रियाँ कहती हैं--सीताजी_ने गुरुजनों की. आज्ञा- 
पालन रूपी बौर अपने मस्तक पर घारण किया है। ऐसा. ही -बोर 
स्त्रियों को घारण करता चाहिए । उन्होंने कंकयी.. जेसी. सास का 
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भी मात ' रकखा है । अगर हम जरा-प्ती बात पर भी बड़ों का 
क्षपमान करें तो हमारा' यह बोर पहनना वृधा हो जायगा । 
भच्छी सीख ने करणफूल 
कानरा करा । 
भूठा बारला बनाव, 
देख वयो वृथा लडा । 
हिया. माय अमोल, 
खान खोल पैर ला । 
सब बाहर का बनाव, 
वा पे वारणां करां ॥ 
बहिनो ! सीता ने मणि जड़े कर्णफूल त्याग कर उत्तम 
शिक्षा के जो कर्णफूल पहने हैं, उन्हे ही हमे पहनना चाहिए । सीता 
विदेहपुत्री है ओर विदेह आत्मज्ञानी है । सीता ने उन्ही की दिक्षा 
ग्रहण की है । 

. मैं जब गृहस्थावस्था मे था, तब की बात है । मेरे गाँव में 
एक दूंढे ने विवाह करना चाहा । एक विघवा बाई की एक लड़की 
थी । बूढ़े ने 'वृद्धा के सामने विवाह का प्रस्ताव उपस्थित किया । 
मगर उसने और उसकी लडकी दोनों ने उसे अस्थीकार फर दिया | 
कुछ दिनो बाद उम्र बूढ़े की रिव्तेदार कोई स्त्री उस बाई 
के पास भाई झोर उसे बहुत-सा' जैवर दिखछा कर बोली-- 
तुम्हारी लड़की का विवाह उनके साथ हो जायगा तो इतना जेवर 
पहिनने को मिलेगा । लालच में आकर विधवा ने अपनी लड़की 
का विवाह उस बूढ़े के साथ कर दिया । 

मेवाड़ को भी एक ऐसी ही घटना है। एक धनी व्रद्ध के 
साथ एक फ़न्या का विवाह होना निद्िचत हुआ । समाज सुघारकों 
ने सड़की की माता को ऐसा न करने के लिये समझाया । लड़की 
को मात्रा ने कहां कि पति मर जायगा तो ब्या हुआ, मेरी लड़की 
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गहने तो खूब पहिनेगी । 
क्लाप ही बताइये ? उक्त दोनों बिवाह किसके साथ हुआ ?२ 
घन के साथ 
पति के साथ तो नहीं ?! 
नहीं । | 
धन ही इस कन्याओं का पत्ति बना ? 

बहिनो ! तुम्हें जितनी चिन्ता गहनों की है उतनी इन 
गहनों का आनन्द उठाते वाली भात्मा की है ? तुम्हें गहनों का 
जितना ध्यान रहता है, कम से कम उतना ध्यान धपनी घात्मा का 
रहता है ? प्लाभूषणों को ठेस न लगने के लिए जितवी सावधान 
रहती हो उतनी आात्मघर्म को ठेस व लगने देने के लिये रहती 
हो ? 


पच्छा यह बताओ, जवाहरात _ पैरिस में श्रधिक हैं या 
हिन्दुम्तान में ? अमेरिका कौर हग्लेण्ड में माणिक-मोती ज्यादा हैं 
या भारत में ? 
पेरिस में जवाहरात ज्यादा हैं भौर भारत से ज्यादा,माणिक, 
मोती अमेरिका, इस्लेण्ड में हैं। मगर परिस के तथा छमेरिका 
और ए ग्लेण्ड के क्षनेक स्त्री-पुरुष भपने बालकों फो भारत में लाते 
हैं । उन्हें तो हमने कमी श्रापकी भाति जवाहरात से लदा हुआ 
नही देखा । इसका क्‍या कारण है ? 
.. फारण यह है कि वे पसन्द नहीं करते बच्चों को आभूषण, 
पहनाना । 
. देखो कि वे तो पसन्द नही करते पर हम भारतवासी 
गहनों के लिये प्राण दिये रहते हैं! कसी विचित्र बात है ? 


बच्चे ओर आसूषण--- 


हमारे यहाँ आभूषण इतने अधिक पसन्द किये जाते हैँ कि 
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जिनके यहां सच्चे माणिक-मोती नहीं .हैं वे व हने अपने बच्चों को 
त्गारने के लिऐ खोटे जेवर पंहुंनांती हैं पर पहनाये ,बिनां नहीं 
मानती । फह्दी-कहीं तो लोक दिखावे के,लिए आशूषणों की .पो। 
दिनों के लिए भीख मांगी जाती है और उन आशभूष्णों से हीवता 
का अनुभव करने के बदले (महंत का _अनुमय किया _जाता है । 
क्या यह घोर, अज्ञात की परिणाम. नही है.) धाशूष्रण न पहनते 
वाले यूंसोपियन दया हीन दुंष्टि से से जाते हैं फिर. आपको 
हू वर्धा छपनी पीर महँतता अ्भिषणों में, दिखाई देशी है? 

ञ्ञा भूषणी मे लाकर, बच्चों को खिलौना, बनाना (आप पत्र 
करते हैँ, पर डनेके भौजन की जोर अक्षम उपेर्कषा रखते हैं । 
कैसी दोहरी हैं? जरा अपने बर्च्ची का खाना किसी अंग्रेज 
बच्चे के सामने रखिये | वह तो क्या उसका बाप भी भोजन नहीं 
से धैवेगो, क्योंकि हमारा श्लजम इतना चटपटा होता है कि बेचारे 
का मुह जेलें' जाय ) 5 

बच्चों को आभूषण पहनाने का आपका उद्देश्य षया है 7 
इसके दो हीं उद्देश्यें दो सकते” हैं ।. एक तो _ बालक, को सुन्दर 
दिखानी. धर्यवी अपनी रे श्रीमस्ताई_ प्रकट करना । मगर येंह दोनों 
उद्देश्य अमपूर्ण है । बार्सक स्वभाव से ही सुन्दर होता है! 
सिसगे का सुन्दरतभ उपंहार है ! उसके नैसर्गिक सौन्दर्य की आभू:, 
घण दवा द्वेते हैं; विकृत कर देते हैं । जिन्हें, सच्चे सोसदरय 
पर है वे ऐसे उपायों का अबलबन नहीं करते । विवेकवान 
व्यक्ति जड पदार्थ लादकर चेतन की शोभा नहीं बढाते । जो लोग 
क्षामूपणों में 'सीन्दर्य निहारते' हैं, कहना चाहिए कि उन्हें सौन्दय 
का ज्ञान ही नहीं है । वे सजीव बालक की अपेक्षा निर्जीव भा 
पण को अधिक चाहते हैं । उनकी रूचि जडता की और आरककुष्ट है 
रही है 5 

» झगर छपनी शीमन्‍्ताई भरकेट 'क्रने के लिए. गर्ल को 
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आभूयण पहना कर ख़िलोना बनाता ; चाहते -हो तो स्वार्थ पकी हद 
हो गई ! अपनी श्रीमन्ताई प्रकट करने के लिए निर्दोष बालक का 
जीवन क्यों विपत्ति मे डालते हो ? ,जिसे अपनी घनाव्यता, का 
-अजीर्ण है, जो अपने धन को नहीं पच्चा- सकता वह क्तिसी अन्य 
,उप्ताय से बाहर निकाल सकता है,। उम्के लिए अपनी प्रिय सतोन 
के प्राणो को सकट में -डालना-वया उचित है ?  “5+ / 

बच्चो को आभूषण पहनाने से मनोव॑ज्ञानिक दुष्टि ,से अनेक 
हानिया होती हैं । परन्धु एक प्रत्यक्ष हानि;त्तो भाप सभी जानते 
हैं । गहनो की बदौलत कुई बालकों की हत्या ,होती है । हत्या 
"की घटनाएँ आये दिन -घटती ,रहती हैं । फिर भी ,्षाप अपना ढर्रा 
तही छोडते यह कितने ,आश्चग्न, की बात-है ? जापका विवेक कहाँ 
है ? वह फब जाग्मत होगा ? पे 


। वर प्र 08 के 
१०-०० किककाः बॉहनाए 
+ 0५ « अंक! 
आपके घर में ,विधया घहिनें, शीलदेवियाँ. हे-। [इनका झादर 
करो । इन्हें पूज्य मानो । इन्हे खोटे दुःखदायी छाब्द मत कहो १ 
यह. शीज्ञदेवियाँ पवित्र हैं, पावन. हैं |, यह मगलखरूप हैं,! इनके 
शकुन अच्छे हैं || शील की मूरति. क्या कभी, अमगलप्रय:हो सकती 
है ? बे 
समाज को मूखंता ने, कुशीलव॒ृती-को “मंगलमयी और-शीछ>« 
व॒ती को अमगला मान जिया है.। यह- फीसी अ्रष्द घुक्ि)है +-, , _ 
याद रवखो, क्षयर समय रहते न -चेते-और विश्ववाओं: की 
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जतके यहाँ सच्चे माणिक-मोती चहीं है बंहिने अपने बच्चों को 
स्विगारने के लिए. खोटे जैवर पहुंनांती हैं पर पहनाये बिना नहीं 
मानती । कही-कहीं तो छोक दिंखावे के लिए आभुषणों की .पोड़े 
दिनो के लिए भीख माँगी जाती है और उन झआलाभूष्णों से हीनता 
का अनुभव करने के बदले (महत्व का अनुभव किया जाता है । 
क्या यह घोर, अज्ञान का परिणाम. नहीं हैं? आभूषण न पहनते 
वीले धूंसीपियते क्यों होन देंष्टि से देखे जाते हैं ? 'फिर आपको 
ही वर्धों अपेनो धारी मेहता अभिषणों में दिखाई देती, है 

आरर्षणी से 'लादंकर बच्चों. को खिलौीना_ बनाता (आप पमद 
कक्ष हैं, १३ इमेके. भीजने मे जोर धक्षम्य, उपेली उखते हैं। 
कसी दोहरी भूल हैं ?! जरा कर्पने बर्च्चों का खाना किसी अंग्रेज 
बच्चे के सामने रखिये ,। वह तो वया उसका बाप भी भोजन नहीं 
खो सकेगा, वंयोकि हमारा भोजन इतना घटपटा होता हैं कि बेघारे 
का मुहं जेल जाय 


अल 
बच्चों को, आभूषण , पहनाने के आपका उद्देश्य क्या है | 


इसके दी ही उद्देश्य हो संकते हैं ।। एक तो | बाल, को सुर्दर; 


दिखानी ्र्थिवी अप॑नी श्रीमन्‍्ताई_ प्रकट करना । मगर यह दोनों 


व्यक्ति जड पदार्थ लादकर थेतन की शोभा नहीं बढाते । जो लोग 
प्लाम्मूपर्णों में सौन्दर्य निद्ारते हैं कहना_ चाहिए कि उन्हें सौर 
का ज्ञान हो नहीं है । तें सजीव बालक बी अपेक्षा निर्भीव धाग्‌ 
पण को अधिक चाहते हैं । उनकी रूचि जडता की ओर आकृष्ट हो 
रही है । |! ॥ " 
- अगर अपनी श्रीमन्‍्ताई प्रकट करने 'के लिए बॉलिक को 


दारी जीवन २३६३ 


आभूषण पहना कर ख़िलोना बनाता ; चाहते हो तो स्वार्थ की हृद 
हो गई ! अपत्ती श्रीमन्‍्ताई प्रकट करने के लिए निर्दोपत बालक का 
जीवन क्यों विपत्ति मे डालते हो ? जिसे अपत्ती घनाव्यता का 
अज़ीर्ण है, जो अपने घन (को नहीं पचा - सकता वह किसी छन्य 
उपाय से घाहर निकाल सकता है । उप्तके लिए अपनी प्रिय सतोन 
के प्राणों को सकट में डालना वया उचित है ? 

बच्चों को शाभूषण पहनाने से मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अनेक 
हानिया होती हैं| परन्तु एक प्रत्यक्ष हानि;तो ,भाप सभी जानते 
हैं । गहनों की बदौलत कई बालको की हत्या होती है। हत्या 
की घटनाएँ -आये दिन घटती रहती हैं । फिर भी ,आप अपना हर्रा 
-तही छोडते यह कित्तने आाश्चर्म की बात है ? आपका विवेक कहाँ 
है ? पह कब जागृत होगा ? ५ 


के बहिन 
१००--क्िकिवाः बाहिनाए से 

आपके घर में विधवा बहिनें, शीलदेधियाँ-है | इनका आदर 
करो | इन्हें पूज्य मानो । इन्हें खोटे दुःखदायी दावई मत कहो ॥ 
यह शोल़देवियाँ पवित्र हैं, पावन- हैं । यह मंगलरूप है,। इनके 
धकुन अच्छे हैं।,शील की सूर्ति क्‍या कभी अमगलमय-हो सक़ती 
है ? 

समाज की मूखंता ने -कुशीलवती को मंगलमयी जोर ,छील- 
वती को अम॒गला मान लिया है । -यह कसी भ्रष्ट बुद्धि! है :? 

याद रबखो, प्गर ,समय, “रहते न चेते -और विघवाओं- को 


२३४ विध्धवों बहिनों से 


मान-रक्षी ने की, उनकीं' निरन्तर अर्पेमोन करते कहे, उन्‍हें हक 
राते रहे तो? शी तर" ही अधेम फुूँट ; पंडेगा । आदशे/ पूल पे मिल 


« पे मस्तक हो पट 
जायगाः और आपको संसार के सामने नतमस्तके ता पड़ेगा । 


५ -/विध्रवा या 'सुहागिन उहिनों के हृदय में कुविचार | उललन्न 
- होने का प्रधान कारण उनका तिकम्मा रहता है । जो बहिन बम 


काज में फंसी रहती दैँ, उन्हें कुँविचोरों का शिकार होने की अब" 


- काश नही मिर्छिता ॥ 2 
।. विधवा बहिनों के लिंए चर्खा अच्छा जसाधने मोना गया है 
पर शाप लोग तो उसके फिरते में वर्युकाये की हिसा को महापोप 
'मानते हैं । आपंको यह विचार कहाँ है कि अगर विधवाएँ उनरकम्मी 
“रह कर इधर-ठधर भरट्टकती/ फिरेंगी और - दापांचोर की पौषण 
करेंगी तो कितना पाप होगा । 8 8 22 
बहिनो ! शील झ्रापका महान घर्म है । जिन्होंने शील की 
पालन किया है, वें प्रात.स्मरणीय बने गई हैं ) आप घम्मं का पालने 
करेंगी तो साक्षात्‌ मगलमूर्ति वन जायेंगी । 
बहिनो ! स्मरण खखो-ड/ सती हो, सदाचारिणी ही 


पवित्रता की प्रतिमा, हो- !--.पुम्हारे: विचार उदार कौर” उतर द्वोने 


हु, न 
प्रा :च।/ अक् आ 


चाहिए । तुम्हारी दृष्टि 'ंतम की जोर कमी नहीं ज्ञानी चाहिए ! 
बहिनो ! हिम्मत करो, धैय धारण करो ! सच्ची, धरमंघारिणी 


बहिन मं फायरता नहीं हो सकती । धर्म जिंसका_ अमोष कब 
४2. रब था, दि ह रे कप अका न पे 
है, उत्तम कार्यरता क्यो 7 5 १ ; 


बट 


विघवा वहिंनों से भेरा यही _फहना है कि भव प्रमेश्वर से 
पाता जोड़ो ।' धर्में को छोपना साथी ' बनाओ । सयर्म से जबरन 
व्यदीत करो । ससार के राग-रगों को और आशभूपणों फो अपने 
धर्मपालर्त' में /विच्नकारी सम. कर उनको त्थाय करो । इसी मे 
झापकी प्रतिष्ठी है द्वीप त्यागशील ज्लवर्या हैं । आपको शहस्थी 


शक पिन टला “चादिए बिनएे बारह! पनगाल- 
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घ्ाघा पहुचती है । 

क्षाप अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए सोना पहनचा 
फत्त व्य समझती हैं, पर यह बहुत बुरी चाल है यह चाल विधवा- 
धर्म के विरुद्ध है । मानव फी प्रतिष्ठा, फिर वह चाहे स्त्री हो 
या पुरुष, उप्तके "सद॒गुणों 7पर अवलस्बित है वही सवारी की वास्त- 
विक प्रतिष्ठा है । माभूषणों से अपनी प्रतिष्ठा का दिखाया करना 
झपने सदुगुणो का अपमान _ करना है _।_क्षाप यह सोचती हैं कि 
बिना श्ाभूषणों के विधवा “अच्छी नहीं लगते, इसलिए आमभु- 
पषण पहनती हैं । पर मैं कहता हूं--विधवा बहिन फे मुखमडर 
पर जब ब्रह्मवर्य का तेज विराजमान “होगी तो* उसके सामने 
आभूषणों की बाभा फोकी पड़ ' जाएंगी/। चेहरे की सौम्यता 
बलात्‌ उसके प्रति "आदरठ का भाव उत्पन्वे किये विता नहीं 
रहेगी । उसकेःसप, सत्थाग और सयम से उसके" प्रति “असीम श्रद्धा 
का भाव प्रकट हुए बिना नहीं रहेगा | इसमें बंया 'प्रतिष्ठा' बहीं 
है सच पूछे सो यंही - उत्तम गुण उसकी सच्ची” प्रेतिष्ठा के 
कारण होगे । ऐसी बदस्था में कृत्रिम प्रतिष्ठा के लिए उंसे; वैधर्य- 
धर्म के विरुद्ध "गहने आदि की जावश्यकता नहीं रहेगी । इसलिए" 
में कहना हूँ आत्या सके: सदुगुणो का सत्यानोर्थ करने” वाली हंने 
रीतियों का आप बिल्कुन त्याग कर दें और ' संयम से जीव 
विताए | ८ 5 $े. ;क्‍ 2" 


११--किक्कि क्पिय 
१-सच्चा श्रृद्धार 


है. 5 
बहनो रो कर लो ,ऐसी सिगार, ' 
जिसंसे ,होओः भवन्‍जल पांर । 
अद्भ- शुचि कर फिर कर मजन, वस्त्र, अनूपम पीरो, 
राग-द्रंप को तनमन मन जल से, विद्या वसन सवारों ।' 
बहिनो, यह जन्म हमे वाह्म- शज्भार संजने के लिए नहीं 
मिला है | कल्याण होगा तो भावश्ठड्रार से ही होगा । स्‍त्री का 
पहछा ऋड्भार शरीर का मेल उतारना है) मेल उंतीरने के चौंदें 
सस्‍्तान करना और फिर वस्त्र -घारण करना #“इज्ार माना जाती है 
लेकिन इतने में ही शखुद्धार की इतिश्री नहीं हो जाती । ऐसा 
ख्ूड्धार तो वेदया भी करती है । 
मैं नहीं फहता कि ग्रृहस्थ लोग शरीर पर मंत्र रहने दें, पर 
जल से शरीर का मेल उतारते समय यह मत भ्रुल जाओ कि 
शरीर की तरह हुंदय का मेल धोने की भी बडी आवदयकता है । 
वेवछ जलूनसनान से आत्मा की शुद्धि मानने वाले लोग अ्रम में 
हैं । मन का मे उतारे बिना ने तो शुद्धि हो सकती है और 
त मुक्ति मिछ सकती है । इसर्लिए फह्ा जाता है कि पानी से मेल 
उतारने मात्र से कुछ व होगा, मन का मेल उतारो | 
केवल जल से मैल उतार लेने से कुछ नहीं होगा, मन के 
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राग-द्वेषझ्ती मल फो साफ करो 
स्त्रियों मे राग-द्वेष के कारण ही अपस में झंडे होते हैं। 
जो स्त्रियाँ राग-द्वेप से भरी हैं वे अपने वेटें को तो बेटा मानती 
हैं पर देवरानी फे बेटे को वेटठा नहीं समभती + उनमें इतना 
छुद्रतापूर्ण पक्षपात होता है कि भंपने बेढे को तो दूध के ऊपर 
की मलाई खिलांती हैं और देवरानी या जिठानी फे लड़के को 
नीचें का सांरहीन दूध देती हैं । जो स्त्री इस प्रकार रामदद्वेष के 
मल से मरी है वह सुख-चैन कीसे पा सकती है ? राग्र द्वेप वो 
हटा करें मन, वचन कौ शुद्धता मे स्तान करना ही सच्ची शुद्धि 
है ।' व, 
/ जो स्त्री ऊपर के कपडे तो पहने है मगर जिसने शात्मा - 
की सुम्यग्दृष्टि रूपी वस्त्ों को उतार फैंका है वह ऊपरी वस्परो के 
होते हुए भी नगी सी ही है । जिसके ऊपर विद्यारूपी यस्‍्त्र नहीं 
हैं, उसकी शोभा सुन्दर बस्षों से भी नहीं हो सकती। क्ृत्य-भक्ृत्य 
के ज्ञान को विद्या कहते हैं भौर स्त्री के लिए यह विद्या ही पियार 
है । अधिया के साथ उत्तम वस्त्र तो ओर भी ज्यादा हानिकारक 
होते हैं 
किसी स्त्री का पति परदेश में था । उसने अपनी पत्नी 
को पत्र भेजा । पत्नी पढ़ी लिखी नह्ही थी | वह किसी से पत्र 
पढ़वानै का विचार कर रही थी कि बढ़िया वस्षरों से सुसज्जित 
एक महापुरुष उघर- होकर ,निकले । स्त्री पत्र लेकर उनके पास 
पहुंची । वह पढ़ा लिखा नही था साथ ही, भूर्ख भी था। वह 
सोचने लगा--पत्र क्या खाक पहू ! मेरे लिए तो काला छक्षर, 
भैप्त बरावर है । उंसे अपनी दशा पर इतना दुख हुआ कि उसकी 
माँलों से आसू वहेँने लगे । स्त्रो ने सोचा-पन्र पढ़ कर ही यह , 
रो रहा है। जान पडता है कि मेरा सुहाग लुठ गया ! यह सोच 
कर यह स्त्री भी रोने छगी। स्त्री का रोना सुन कर पडोव की 


चल इवाचथ धप्रपप, 


सु] 


स्त्रियाँ मी आ पहुंची और वह सभी अपनी समवेदना . प्रकट करने 
के लिए सुर से सुर मिलाने लगीं । कोहराम मच गया । 

पंडोस के कुछ पुरुष भी क्षाये । उन्होंने, पूछा क्या बात , 
हुई ? अभी तो पत्र आया था कि मजे में हैं मौर भ्रवानक बा! 
हो गया ? वर्या कोई पत्र आया है ? पत्र उन्हें दिखलाया गया। 
पत्र में लिखा था--हम मजै में हैं और इन दिलों चार पैने कमोये 
हैं । जब पड़ोसियों ने यह संमाचार बतलाया तो घर वालों का 
रोना बन्द हुक ।....... मै 

धव विचारने की बात यह है कि विद्या के बिना, उत्तम 
वस्त्र 'धारण करने से क्‍या परिणाम आता है ? एक आदमी की 
ध्वविद्या के प्रताप से ही स्‍त्री को रोना पड़ा और जलील होना 
प़ा। करत, 

केश संवारहु मेल परस्पर न्याय फी मांग निकार | 

घीरंज रूपी महावर घारहुं यश की टीकी लिछार॥_ 

स्त्रि्या स्तान' करके वेश संवारती हैं ! कैश सुहाग के लिए 
हैं । मस्तक के कैश संवार कर' रह जाना हो ठीक नहीं है किन्तु 
परस्पर में मेल रखना ही सच्चा केश सवारना है । देवरानी- 
था जेठानी से या नमन्द-मोजाई से छडाई झगड़ा करके देश _सवा- 
रमे का क्‍या महत्व है ? केश संवार कर लडाई में जिपट जाने 
वाली स्त्रिंया चुडेल कहलाती हैं । वास्तव में परस्पर मेल-मिलाप 
से रहना ही केश संवारना है| आपस मे मेलंरूपी_ पेश सुंब[र 
कर न्याय की माँग निकालो । अर्थात्‌ परस्पर मेर होने पर भी 
अन्याय की बात मंत्र कहो । न्याय की बात कहा ॥ न किसी का 
हक छीनो, न'खाओ । हो सक्ते तो कपना हक छोड दो । इतना 
नहीं 'वंच सकता तो फम्र से कम दूसरे का हक हजम मत करो | 
जो स्त्रियों ऐसा करतो हैँ, समर्ममा चाहिए कि उन्हीं की माँग 
निकालों हुई है । ऐसी “देवियों को देवता भी नमस्कार करते हैं। 


हक 3+ 
का 
न्न्द 
रस 


लाल न्‍ 
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; स्त्रियाँ.पैरों में महावर , लगाती हैं। किन्तु सच्चा -मुद्दावर 
_ च्या है ? हृदय में. पैयेरूपी _ महावर_लगाओोी ॥ इसी-प्रकार ललाट 
पर यश .का ,तिलक_ छगाओ ॥ कम से कम ऐसा... कोई. काम श्मत 
' क्रो जिससे लोक में अपयश होता हो..। इस लोक-ओऔर परलोक 
मे निन्‍दा करने वाला कार्य न करना, ही स्त्रियों का -सच्चा तिनक 
है। ... 23. >जबमी नान _ हे पटल हे 
स्त्रियाँ क्षपना _सिंगार पूरा करने के लिए शालू पर.-कस्तूरी 
शे काजल की एक ब्रिन्दी, लगाती हैं ।.वह तिल . कहलाता है । 
किन्तु वास्तव में अपना एक भी क्षण व्यय न. जाने देना: ही सच्चा 
तिल. छगाना है । गन्दे विचारों में समय जाने से ही ,अनेक . खरा 
या होतीं हैं ।_ .. -- - दान भ + 
'  परोपकार की मिस्सी लगाओ ।. केवल दाँत- काले- फरने ८ से 
घैया लाभ है ? एफ स्त्री अपनी मिस्सी की शोभा , दिखलाने, वे 
लिए हँसती रहती है और दूसरी हँसती.. नही है किन्तु प्रो 
पकार मे लगी रहती है ।. इन दोदो .में से परोपकार -करने वाली 
ही धच्छी समझी जायगी । जो झिल्ली _ बैठी -दात निकाला करत 
है, -उसे कोई भी नही कहैगा, चाहे मिस्‍्प्ती कितनी , ही -बढिय 
बयों न लगी हो ! वास्तव में प्रोपकार की मिस्सी छगाना:,है 
सच्चा सिगार है - नदी व १ 
7777 धतिव्नता के काजल ममें...भी दाक्ति . होती है) शिंशुप्ताल « 
'पनी, भोजाई से कहा चा-: मैं _बनडा, बना हैं भाभी, मेरी. आँख 
पे काजल आज दो. उसकी भौजाई ने, कहा--छक्मिणी को. व्या 
का तुम्हे अधिकार नही हैं, कर्योंकि वह तुम्हें चाहती नहीं हैं 
जो चाहती ही नहीं, उसे; ब्याहने .का अधिकार- पुरुप को ..नहीं है 
ऐसी. हालत, में मैं तुः है काजल नहीं. भाजू गी-। “मैंने .काजल रन 
एह ह्वर तुम ,बह्दां से,.फोरे ,आ गये तौ- मेरे. काजल, फा ,ध्प़म 


होगा ॥ 


४ 
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मरगजा अर्थात्‌ सौन्दर्य बढ़ाने वाला सुगन्धित द्रव्य, जिसे 
स्त्रिया लगाती हैं, ज्ञान का होना चाहिए | क्षर्थात्‌ क्विप अवस्तर 
पर क्या करना चाहिए, इसका ज्ञान होना ही सच्चा धरगजालेपन 
है। इस प्रकार का पिगार करके शम, दम, सतोष के श्लाभूषण 
पहनना चाहिए जौर छपने घर पर आये हुए का प्पमान न होने 
देना ही मेहदी लगाना होना चाहिए । 

सुना है, ईश्वरच-द्र विद्यासागर की जन्मर्गाँठ के अवसर पर 
फलेक्टर आदि प्रतिष्ठित अतिथि उनके, घर जाये हुए थे । विद्या- 
सागर की माता के हाथ में चाँदी के कड्ढे थे | माता जब उन 
अतिथियों के सामने आई तो उन्होने कहा- विद्याप्तागर की माता 
के हाथों मे चाँदी के कड़े शोमा नहीं देते । माता ने उत्तर दिया-- 
अगर में सोने के कडे पहनती तो अपने पुत्र को विद्यासागर नहीं 
वना सकती थी । हाथो की शोभा सोने के कड़े से नहीं, दान देने 
से बढती है | कहा भी हैं -- 

दानेन पाणित तु कक्रणेव 

अर्थात्‌ु-हाथ की शोमा दान से है, ककण पहनने से नहीं । 
हाथों की शोभा मेंहदी लगाने से नहीं होती, बल्कि घर पर आए 
हुए गरीबों को निराश व अपमानित न करके उन्हें दान देने से 
होती है । 

शुम विचारों की फूनमाला घारण करनी चाहिए, वनस्पति 
के फूर्लों की माला पहनना तो प्रकृति की शोभा को नप्ट करता 
है | इसी प्रकार मुक्त मे पान वीडा ढवा लेने से स्त्री की प्रति- 
उ्ठा नहीं चढती । प्रतिष्ठा बढाने के लिए स्त्री को विनय सीखना 
चाहिए । है 

आरत फो-स्थत्रियों में विनय की जैसी मात्रा पाई जाती है, 
अन्य देशो में नहीं है । यूरोप को स्त्रियों में कितनी विनयशीलगा 
है, यह बात तो उस फेट्ट को देखने से माघूम हो जायगी जिसमे 
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रानी मेरी कुर्सी पर डटी हैं और बादशाह जाज॑ उनके पास बोकर 
की भाँति रूडे हैं! भारत की स्त्रियों मे इतनी भष्तिष्टता शायद 
ही मिले ॥ 

इस सब सिंगार पर सत्सगत्ति का इश्र लगाना चाहिए । 
बुसगति से यह सब पूर्वोक्त पिगार भी दूषित हो जाता है। फैकयी 
भरत की माता होने पर भी सथरा की समति के कारण बुरी 
फहुलाई । 


२-कत्तेग्य-अकत्तेव्य 


आज कत्त'ध्य-अकत्त व्य के विषय में बडी उल्टी-समभ हो 
रही है । लोगो ने न जाने किस प्रकार क्पनी कुछ घारणाए बना 
ली हैं । बाजार से घी लाने मैं पुण्य हैं झ्लोर घर पर गाय का 
पाछन करके घी उत्पन्न करने में पाप है, ऐसा कई लोग ,समभते 
हैं । मगर विचारणीय यह है कि बाजार का घी पया प्लाकाश से 
टपक पड़ा है ? वाज्ञार का घी खरीदने से कितने जानवरों की 
हिंसा का भागी होना पडता है, इस बात पर आपने फश्मी विचार 
किया है ? 

यह सभी जानते हैं कि एक रुपये का जितना विदेशी घी 
झ्ाता है उतने देशी ,घी के दो रुपये लगते हैं। पर विदेशी घी 
में कित्त-किन वस्तुओं की मिलावट होती है, पह स्वास्थ्य को किस 
प्रकार बिगाडता है, इस बात का भली-माँति क्रष्बयच किया जाय 
तो नफे-टोटे की बात मालूम हो जायगी। 

जिस देश वाले भारतवर्ष से हजारों मन मबखन ले जाते 
हैं लाखो मन गेहूँ ले जाते हैं, वही लोग जब भाघी कीमत पर 
वही वस्तुण लाकर हमें देते हैँ तो समझना चाहिए फि इसमें छुछ 
रहस्य प्ववश्य है । क्‍या वे दिवालिया बनने के लिए व्यापार 
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करते हैं ? 

घर पर उत्पन्न हुए घी से वाजार के घो मे अधिक पाप 
क्यो है, इस प्रदव पर ऊपरी दृष्टि से विचार मत कीणिए । आप 
उस घास्त्त पर नजर रखते हुए विचार कीजिए जो धनुप-बाण 
बनाने में घोर कारम-समारभ का होना बतलाता है । विदेशी घी 
तैयार करने के लिए कितने बडे-बडे कारखाने खड़े किये बाते हैं 
धोर उसके लिए कितने पशुओं का वध किया जाता है, इस वात 
फा जब आपको पुरा पता छग जाएगा तब सहज ही आप जान 
सकेंगे कि थोड़ा पाप किसमें है कौर अधिक पाप किसमें है । 

बहुत से भाई कहते हैं कि मैं ग्रायें पालने का उपदेश देता 
हैँ। वह कहते हैं--महाराज गायें पलवाते हैं, पर मैं क्या उपदेश 
देता हूँ, क्या कहता हूँ और किप्त श्लाधार से कहता, हैँ इस बात को 
वे समझने का फष्ट नही उठाते। उन्हें कौन सममाए कि साधु 
का कर्तव्य जुदा होता है औौर ग्रहस्थ का धर्म जुदा है। दोनों की 
परिस्वितियाँ इतनी भिन्न हैं कि उनका कत्तंब्य एक नहीं हो 
सकता । साधु कभी सावच्य भाषा का प्रयोग नहीं करता । 

शास्त्र में प्रतिपादित कर्त्तव्य क्या है और पश्लाधुनिक श्रावि- 
काए' उसे किस रूप मे समझती हैं, इस बात का विचार करने 
से जाइचर्य होने लगता है । कोई-कोई श्राविका चक्‍क्री न चलाने 
को प्रतिज्ञा लेती है। वह समझती है--'चक्‍की नहीं चलाकँगी 
तो पाप से बच जाऊगी ।' मगर उन्हे यह विचार नहीं काता 
कि काटा तो खाता ही पड़ेगा, फिर वह पाप से फीसे बच 
जायगी ? ४ 
में तो यहाँ तक कहना हू कि मशीन से झ्ाठा पिप्तवाने 
की धपेक्षा हाथ से पीसकर खाने में कम पाप होता है | इसका 
कारण णह है कि हाथ से पीसने में यतना रखी जा सकतीं है। 
पीसते समय गेहू जादि में कोई जीव-जन्तु गिर जाय तो उसे बचग्या 
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जा सकता है । चक्की में पार्टो के बीच में छिपे हुए, जीवों की 
रक्षा की जा सकती है | हाथो से इतना अधिक छाटा नहीं, पीसा 
जाता कि उसका बहुत अधिक सग्रह हो जाय + 


३-मशीन का आग 


अभी कुछ दिनों पहले तक ग्रहस्थ बहिनें जपने हाथ से 
झाटा पीसती थी । घनाव्य और निधन का इस विषय में कोई 
भेद नही था । शेर के लिए किसी न किसी प्रकार के दशारीरिक 
व्याय म की जरूरत होती है । नीरोग रहने फे लिए यह छषत्या- 
घश्यक है । अपने हाथ से आटा विसने से बहिनों को श्च्छा व्या- 
याम हो जाता था कौर वे कई प्रकार के रोगों से बची रहती 
थीं। परम्तु क्षाजजल हाथ की चक्की घरों से उठ गई और 
उसका स्थान पनचक्की ने ग्रहण कर लिया है । वहिनें आलसी 
हो गई हैं । वे अपने हाथ से काम करने मे कष्ट मानती हैं छोर 
धीरे-धीरे बडप्पत का भाव भी उन्हें ऐप्ता करने के लिए रोकने 
लगा है | इसका एक परिणाम तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि 
घश्िनों ने अपना स्वास्थ्य खो दिया है । श्राज अधिकाश बाह्यां 
निरबंत, निसत्व और तरह-तरह के रोगो से ग्रस्त हैं । प्रसद क्क 
समय धनेक बहिनों को भारी कष्ट उठाना पडता है । इसका 
एक प्रधान कारण आलस्यमय जीदन है, जिसकी बदोलत वे शारी- 
रिक श्रम से वचित रहती हैं । इतना सब होते हुए भी, उनकी 
धाँखें नहीं खुलती यही थाएचये है । 

शारीरिक रोगों के अतिरिक्त पनचकक्ती के कारण -धोर भी 
अनेक हानियाँ होती हैं। प्रचक्‍्क्ती आटे का छसली सत्व तो 
हाप खा जाती है भौर सिर्फ काटे का नि.सत्व कलेबर बाकी 
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रखतो है । ससार में कहावत है--जिस वस्तु पर डाकिन की दृष्टि 
पढ जातो है, वह सत्व-रहित हो जाती है । डाकित के सम्बस्प में 
यह फहना दो सिर्फ बहम मात्र है, लेकिन पतरचव़ी तो प्रत्यक्ष 
ही अन्न का सत्व क्ला जाती है। पनचवक्री में पिस कर निकला 
हुआ भादटा जलता हुआ होता है और ठंडा होने पर ही काम में 
आता है । बह जलता हुश्ा शादा मानो कह रहा है कि--मेरा 
सत्व चूस लिया गया है और में बुखार चढे हुए मनुष्य की तरह 
फमजोर हो गया हूँ ।' 

पत्रचक्‍की का छाटा खाने में क्रापकों सुभीता भले ही 
मालूम होता हो, लेकिन किसी भी दृष्टि से वह छाभप्रद नहीं है । 
सस्कार की दृष्टि से भी वह छत्पन्त हेय है। बम्बई में सुना 
था कि मछली बेचने घाले लोग जिस टोकरी में मछलियाँ रख- 
फर वेचते हैं, उसी टोकरी में गेहूं लेकर पनचक्की में पिश्ताने 
ले जाते हैं। मछली वाली टोकरी के गेहू जिस खबकी में पिसते 
हैं उम्री में दूसरे ग्रेह पिसते हैं। छोग यो तो छुआछुत का 
बडा ध्यान रखते हैं लेकिन पनचकक्‍की में वह छुप्राछत भी पिस 
कर घूरा-चूरा हो जाती है| क्या मछली वाली टोकरी के गेहूं 
फा आटा पनचक्की में रह कर आप छोगों के प्ाटे में नही 
मिलता होगा ! कोर वह शक्षाटा बुरे सस्कार नहीं डालता 
होगा ? 

आप डावटरों की राय लेंगे तो वह आपको बत्तलायेंगे कि 
पनचवकी का थाटा हानिकारक है । 

इसके सिचाय हाथ की चवकी से शात्प-प्रारम्भ से काम 
घलदा था, लेकिन पतचक्‍्की से महा-आरम्म होता है ॥ 

पचचवकी से ग्रहस्थ-जीवन की एक स्वतम्त्रता नष्ट हो गई 
और परतन्त्रता पैदा हो गई है । ४ 
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४-बिना छना पानी 


गर्मी कौर वर्षा के कारण थाटे में भी कीडे पड़ जाते हैं, 
जल में भी फीडे पड जाते हैं और ईघव में भी । लोग घम- 
घ्यान तो करते हैं, परन्तु इन जीवो की रक्षा करने के लिए हिसा 
के घोर पाप से वचने में न मालूप क्यो धालस्य करते हैं ? बढे- 
घड़े मटकों में भरा हुआ पानी कई दिनो तक खाली नही होता । 
पहले से भरे हुए पानी में दूसरा पानी डालते रहते हैं । कदाचित्‌ 
पहले का पानी झारम्भ में छान कर भरा गया हो, तो भी उसमें 
जीव उत्पन्न हो जाते हैं। एक बार छता हुआ जल सदा के लिए 


छना हुआ जल चनहीं रहता । धतएवं ऊपर से नया पानी डाल | 
देने से बह भी बिना छवा पानी हो जाता है । उसे व्यवहार में 


लाना हिंत्ता का कारण है | क्षगर जल छानने की यतना मर्यादा 
पुृवंक की जाय, तो छािसा घर्मं का भी पालन हो घोर स्वास्थ्य 
की भी रक्षा हो । भाप सामायिक भ्रादि घममं-ध्याव तो करते हैं, 
पर कभी इस पर ध्याव देते हैँ कि क्लापके घर में पानी छानते 
फे कपडे की क्या दछ्शा है ? 

पहनने-भोढ़ने के कपडों की सफाई करते हैं, परन्तु पानी 
छानने के कपडे की ओर घ्यान नहीं जाता ॥ सेठ-सेठानी की 
पेटियां कपडों से भरी रहती हैं, फिर भी पानी छानने के कपडे 
में तो कजूसी ही की जाती है । आप स्वय इस ओर घ्यान नहीं 
देते । नौकरों 'के भरोसे छोड देते हैं ॥। इस कारण जल की पूरी 
तरह यतना नहीं होती । 

लोगों ने इस प्रकार की छोटी-छोटी बातों में भी विधि फा 
नाश कर डाला है। केवल जल न छातने के कारण ह्वी--बिना 
छता जल पीने से ही बहुत रोग होते हैं, ऐसा ढाक्टरों का मत है । 
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बिना छना जल न पीने से अहिसा बढेगी, रोगों से रक्षा होगी 
भौर दया का पालन होगा । जो आदमी बिना छना जल भी ने 
पीयेगा, उनके हुदय में कभी मछली पकड़ने की भावना उत्न्त 
नहीं होगी ।' 

(.५ 


५-रत्रिभोजन 


जल छानने के साथ ही भोजन में भी विवेक रखते फी 
आवश्यकता है। रात्रि-भोजन अत्यन्त ही हानिकारक है। वरया 
जेंच भौर क्या वैष्णव सभी ग्रन्थों मे राधि-भोजन को त्याज्य माना 
गया है । जिसने रघ्ि मोजन त्याग, दिया है, वह एक प्रकार से 
तपस्या करके अनेक रोगों से बच -रहा है । राधि-भोजन त्यागने 
से बहुत लाभ होता है । प्लेग के कीडे का जोर दिन में उतना 
धही होता, जितना रात्रि में होता है | रात्रि में प्लेग के कीडे 
प्रवल होते हैं, दिन में सूयं की किरणों से या तो वह नष्ट हो 
जाते हैं या प्रभावशील हो जाते हैं। डाक्टरों और ज्ञास्त्रकारों का 
कथन है कि जो भोजन राघ्रि में रहता है-उसमें अनेक प्रकार के 
किठांणु पैदा हो जाते हैं | इस प्रकार रात्रि का भोजन प्ब प्रकार 
से अभक्ष्य होता है । मगर खेद है कि कई भाई चार पहर के 
दिन में तो भोजन नहीं कर पाते कौर रात्रि में ही फुर्तत पाते 
हैं । | 

रात्रि-मोजन की बुराइयाँ इतनी स्थूछ हैं कि उन्हे क्षधिक 
समझने की आवश्यकता नहीं जान पडती । रात्रि में चाहे 
जितना प्रकाद्ष किया जाय, अंधेरा रहता ही है । बल्कि प्रकाश 
को देख कर बहुत-से कीड़े भा जाते हैं भौर वे भोजन में गिर जाते 
हैं ॥ कयर एकदम अंधेरे में भोजन किया जाय तो आकर गिरने 
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वाले जीव जन्‍्तुओं का पता लग ही नहीं सकता । इस प्रकार दोनों 
अवस्थाओं में राजि-मोजन करने वाले धक्ष्मपक्षण और हिसा के 
पाप से नहीं बच सकते । रात्रि-मोजन के प्रत्यक्ष प्रतीत होने 
वाले दोषों का दिग्द्शन कराते हुए कआचाय॑ हेमचन्द्र ने कहा 
है -- 
भेधां पिपोलिका हन्ति, यूका क्ुर्याज्जलोदरम्‌ । 
कुरुते मक्षिका वान्ति, कुष्ठरोय च कोलिक ॥ 
कण्टको दारखण्ड च, घितनोति गलव्यथाम्‌ । 
व्यञ्जनान्तनिपतितस्तालु , विध्यति वृध्चिक. ॥। 
विलग्तदच. गले वाल. स्वरभज्भाय जायते । 
इत्यादयो दृष्टदोषा सर्वेषाँ निशिभोजने ॥ 
--योगश्ञास्त्र, तृतीय प्रकाश 
छर्थात्‌ू-राध्रि में विशेष प्रकाश न होने के कारण अगर 
फीडी भोजन के साथ पेट में चलो जाय, तो वह मेघाशक्ति 
(बुद्धि) का नाण करती है | जूं गिर जाय तो जलोदर नामक 
भयकर रोग होता है । मपखी से यमन होता है । कोलिक (जीव 
विशेष) से कोढ होता है | काँटा या लकडी की फास भोजन के 
साथ खाने में आ जाय तो गले में पीडा हो जाती है। कदाचित्‌ 
चिच्छू व्यजनों में मिस जाय तो बह तालू को फोड डालता है । 
बाल से स्वरभग होता है । इस प्रकार के छनेफ़ दोष रात्रि-मोजनद 
करने से उत्पन्न होते हैं । 
पूर्रोक्त शारीरिक दोपों के अतिरिक्त रात्रि-भोजन ' हिंसा का 
फरारण तो है ही । इस विषय में कहा है-- ' 
जीवाण कु थुमाईण घापण भायणघोयणाईसु । 
एवमाइ रयणिमोयणादोसे फो साहिड त्तरइ ।। 
धर्यातू-जो ज्ोग रात्रि में भोजन करते हैं, उनके यहां 
रात्रि में मोजन पकाने का. भी विचार नहीं रहता ओर ऐसी स्थिति 
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में बर्तन घोने भादि कार्मो में कुथुवा आदि जीवों की घोर हिसा 
होती है । राधति-भोजन में इतने अधिक दोष हैं कि कहे नहीं जा 
सकते । 
रातजि-मोजन के दोषो के उदाहरण खोजने से सेकडों मिल 
सकते हैं | जिस राति-भोजन को अन्य छोग भी निषिद्ध मानते हूँ, 
उसका सेवन अहिसा और सयम का अनुयायी जंत किस प्रकार कर 
सकता है ? एक उदाहरण लीजिए । 
ज॑नी रात को नही खाते हैं, सुन चातुर भाई । 
हठ करके किसी ने खाया, क्या नसीहत पाई ॥ 
रामदयाल सागर में हकीम था, उसकी थी नारी । 
प्यास लगी पानी की उसको, रात थी अन्धियारी ।॥। 
मकड़ी उसमें पडी आन कर, जहरी थी भारी । 
जहेंरी मकडी गईं पेट मे, हो गई दुखियारी ॥ 
पेट फूला कौर सुजी सारी, 
' वेद श्लौषधि फरी धयारी । 
नहीं लागे कारी ॥ 
छह महीने में मुई निकाली, सागर मे भाई ॥ह5०॥ 
आप इस फविता की छ्ाव्दिक त्रुटियों पर घ्यान ने देकर 
उसके भावों पर ध्यान दीजिए । रात्रि भोजन से होने वाली 
हानियो के उदाहरण पहले के भी हैं ओर प्लाज भी छनेक सुने 
जाते हैं । सागर के हकीम ने रोगों पर हिकमत चलाई, लेकिन 
रात्रि का मोजन नहीं त्यागा । नतीजा यह, हुआ कि उसे अपनी 
स्त्री से हाथ घोता पडा । आजकल के वैज्ञानिक भी रात्रि-मोनन 
को राक्षती भोजन कहते है । रात्रि में पक्षी भी खाना-पीना छोड़ 
देते हैं । पक्षियों में नीच समझे जाने वाले कौवे भी रात में नहीं 
खाते । हाँ चमगीदड रात्रि को खाते हैं, परन्तु कया आप उन्हें 
अच्छा समझते हैं ? आप उनका क्लनुकरण करना पसन्द करते 
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हैं ? से 
साराश यह है कि राजि-मोजन, अहिंसा और स्वास्थ्य दोनो 
फा ही नाशकर्ता है, अतएव सब भाईयों शोर बहिनों फो घर्म की 
ओऔर साथ ही छारीर की रक्षा के लिए सझत्रि-्मोजन का त्याग 
फरना चाहिए । 

कुछ दिन हुए ,एक समाचार-पत्न में एक -घटना, पढो 
“थी । वह इस प्रकार थी--एक व्यक्ति के यहाँ कुछ मित्र भाये । 
मित्र लोग श्लाघुनिक शिक्षा के सभी फनो से, युक्त थे । बम्बई की 
तरफ के लोगों में चाय का विशेष -तौर पर सत्कार होता है । 
शत्रि के दस-ग्यारह बजे का समय था | उस व्यक्ति ने भागुन्तक 
मित्रों के लिए चाय बनाई । सब मे रुचि के साथ चाय पी ली ॥ 
लेकिन एक भला पल्लादमी ऐसा था जो रात को कुछ खाता-पीता 
नहीं था । उसने चाय नही ,पी । दूसरे आदमियों ने वहुत भाग्रह 
किया, दवाव डाला । उप्से कहा गया--यार ! इतना पढ़-लिख 
फरके भी घमं-कर्म के छोंग में पडे हो ! यह घर्म तो विष की 
पुडिया है । क्षम ने और साधुओं ने ही सब खराबी कर रखी है । 
भाई, वीडी, चाय पी लो थकावट मिट जायगी । तबीयत हरी हो 
जायगी । "दि आम 

चाय के विज्ञापनों में लिखा रहता है कि गर्म चाय थका- 
वट मिटाती है, स्फूर्ति देती है, आदिन-आदि । इस प्रकार के विज्ञा- 
पत्तों द्वारा चाय का प्रचार किया जाता है | मगर कौन विधघार 
फरता है कि चाय से क्या-क्या हानिया होती हैं ? विज्ञापनों द्वारा 
लोगों को किस्त प्रकार भुलावे में डाला जाता है ! 

बहुत आग्रह करने पर भी उस एक पुरुष ने चाय पीना 
स्वीकार नहीं क्रिया । शेष सब चाय पीकर सो गये | वह लोग 
जो सोये सो सदा के लिए हो सोये । सवेरा होने पर भी नहीं 
उठे । बिघ्तरो पर उनके मिर्जीव शरीर पड़े थे । अपने मित्रों को 
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मरा हुआ देखकर चाय न पीने के कारण जीवित रहने बाला बहुत 
घबराया । उसने सोवा कद्दी-मुक पर ही कोई आफत न था 
पडे । थाने मे इत्तला करने पर पुलिस तहकीकात करने णाई। 
उप्त जीवित बचने वाले ने कह्ाा --यह सब लोग चाय पी-पी 'कर 
सोये थे । जान पडता है, चाय में हो कोई विषेली चीज मिली 
होगी । इनकी मृत्यु का श्लौर कारण मालूम नहीं होता । पुलित- 
अफप्तर ने चायदानों देखी तो मालूम हुआ कि चायदावी की नली 
में एक छिपकली जमी हुई भी, जो चाय के साथ उबछ गई 
कौर उसके जहर से सभी पीने वाले अपने प्राणों से हाथ धो 
' बेठे । । है ! 

फोद (बिडवाल) की ठकुरानी ने दिन भर एकादशी का ब्रत 
किया शोर रात को फलहार करने लगी । ठुकरानी ने केवल एक 
ही ग्रास खाया था कि भयकर रोग हो गया । छनेक प्रकार की 
चिकित्सा करने पर भी वह न बच सकी । 

अस्तगते दिवानाथे आपो रुघिरमुच्यते । 
भन्त्र माससम प्रोक्त, मार्कण्डेयमहपिणा ॥ 

यहां सूर्य डूबने के पदचात अन्न को मांस ओर पानी ह को 
रुघिर के समान बतलाया गया है | यह चाहे अलकारिक भाषा हो 
फिर मी कितने तीखे छार्दों में रात्रि के भोजन-पान का त्याग अत 
लाया गया है ! अतएव रात्रि-मोजन के अनेक विघ दोपों का 
विचार करके आप उमस्रका त्याय करें । न्‍ 


६ -पय 


चाय का प्रधार बहुत हो गया है | चाय का प्रचलन हो 
भले गया हो मगर समभदार छोगों का कहना है कि चाय हानि 
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फरने वाली चीज है। अतएवं इस पाप को भी त्यागने की जाव- 
इयकता है | यह मत देखो कि इसका प्रचार बहुठ छोगों में हो 
गया है। यह भी मल सोचो कि सभ्य कहलाने घाले लोग इसका 
सेवन करते हैं । जब यह निध्चित है कि चाय हानिकारक है तो 
किर कोई भी उसका सेवन क्यो न करे, वह हानिकारक ही रहेगी । 
जिम हाति करमे वाली चीज का अधिक प्रचार हो जाता है, 
उसी का निषेघ- किया जाता हैं। कहा जात्ता है कि उबछ्तते हुए, 
पानी में दूध डालने से उप्तका सत्व नष्ठ हो जाता है। कई स्थानों 
पर चाय का व्यवहार बन्द करने के लिए होटलों .पर टेबस बढा 
दिया गया है, लेकिन इसका फोई पअमीष्ठ परिणाम नहीं आया *॥ 
होटल वाले पँंसे बचाने के लिए दूध के बदले भ्रष्ट चीजें डाल देते 
हैं भौर इस प्रकार वे तो 'अपने टैक्‍स की पूर्ति कर लेते हैं परन्धु 
ग्राहकों फो मू्खे बनता पडा है । 

सरकारी क्रादेश से ऐसी घीजों के बन्द होने+फी छपेक्षा 
प्रजा स्थयें समझ कर बन्द कर दे तो कितना अच्छा हो ! 
पगर छाप छोग विचार करें तो राज्य-सत्ता की भी सहायता 
मिल सकती है ओर चाय के पाप से आपका छुटकारा हो सकता 
है । 

इस देश में चाय का इतना अधिक प्रचलन हो गया है कि 
बहिनें भी चाय पीने लगी हैं और यह फोई बुरा काम नहीं समझा 
जाता । मैंने तो यहा पक सुना है कि उपवास करने पाली बाहयां 
पारणा करते ' समय पहले चाय लेती हैं । यह बडी भयकर बात 
समक्तिए । जब स्त्री और पुरुष दोनों ही चाय के शौकिन हो जाएँ 
तो फिर चाय को झर ही किसका रहा ! घर में उसका स्वच्छन्द 
विहार होगा झौर यह बाल-बच्चों को भी चूसे बिना नहीं रहेगी । 


भअतएवं इस ' दुव्यंसस का स्याग करने के' सम्बन्ध में सी विचार 
करना घाहिए । के 
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) 


७-(च्ची लज्जा: 


पाजकल फी वहुत-सी स्त्रियाँ घू घट पर्दा आदि से ही लज्जा 
फी रक्षा समझती हैं, किन्तु वास्तव में लज्जा कुछ भौर ही है। 
रलज्जावती कपने अग्र-अग को इस प्रकार छिपाती है कि कुछ कहा, 
नहीं जा सकता । लज्जावती कैसी होती है, यह बात उदाहरण से 
समझ सलीजिये--' ह 

एक लज्जावती थाई पतिक्नता धर्म का पाछनत -करती हुई 
झपना जीवन बिताती थी । उसने यह निश्चय -किया था कि मेरे 
साथ जो भी कोई रहेगी उसे भी मैं ही शिक्षा दुगी । उसकी 
शिक्षा से मुहल्ले की बहुत-सी स्थत्रियाँ सदाचारिणी बन गई । 

उसी मुहल्ले में एक और झऔरत थी, जिसका स्वभाव इससे 
एकदम विपरिर्त था । यह पूर्व को तो वह पश्चिम को जाती थी। 
वेह अपना दल बढाने के लिए स्त्रियों को भरमाया करती । उ्त 
पतिन्रता की निन्दा करती, उसकी सगति को बुरा बतलाती और 
कहती--'अरी, उसकी सगत करोगी तो जोगिन बन जाओगी । 
खाना-पीना शौर मौज करना ही तो जीवन फा सबसे बडा लाभ 
है । | 3 
कुछ स्त्रिया उस निलंज्जा, और घूर्ता स्त्री की भी बार्ते 
सुनने वाली थीं, पर ऐसी थी कम ही । सदाचारिणी की बातें सुनने 
घाली बहुत थीं। यह देखकर उसे बडी ईर्ष्या होती और उसने उस 
सदाचारिणी की जड़ खोद फैकने का निश्चय कर लिया । 

“ वह सदाचारिणी वाई बडी लज्जावती थी, मगर ऐसी नहीं 
कि घर में ही बन्द रहे और -“वाहर न निकले । वह अपने काम 
फरने के लिए बाहर भी जाती थी । जब वह बाहर निकछती 
तो निलंज्ञा उसे कहती--“मैं तुके अच्छी तरह जानती हू कि तू 
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कैसी है । बडी बगुला भगत बनी फिरती है, लेकिन तेरी जैसी दूसरी 
फहीं शायद ही मिले ॥' 

निलंज्जा ने दो-चार बार लज्जावती से ऐसा कहा। लज्श-- 
वती ने सोचा--क्षमा रखना तो उचित' है, पर ऐसा करने से-- 
धुपचाप सुन लेने से तो लोगों को शका द्वोने लगेगी । एक बार 
ऐसा ही प्रसग, उपस्थित होने पर उसने' रुक कर कहा-- तेरा 
मार्ग अलग है और मेरा मार्ग अछग है । मेरा-तेरा, कोई लेन- 
देन नहीं, फिर विना मतलब अपनी जबान क्‍यों दिगाड॒ती, हो ? 

लज्जावती का इतना ,कहना था कि निलेज्जा भडक उठी। 
बहू कहने लगी--तू मीठी-मीठो बातें बनाकर अपने ऐव छिपाती है 
और जाल रख्ती है । पर मैं तेरे सारे ऐब सप्तार के सामने खोल 
कर रख दूगी ।' 

यह सुनकर छज्जावती को भी कुछ तेजी था गई । 'उसने 
उप्त कुलटा को कहा-तुमे मेरे चरिन्न को प्रकट करने का अधि- 
फार है, मगर जो यद्वा-तद्वा ऊल-जलूल कहा तो तेरा भला,न 
होगा ॥' हक 

पवित्रता की यह युक्तिपू्णं बात सुनकर लोगों पर श्रच्छा 
प्रभाव पडा । लोगों ने उससे कहा--“बहिन, तुम अपने घर जाछ्ो । 
यह कसी है, सभी जानते हैं ।” लोगो की बात सुनकर पत्तित्नता 
अपने घर चली गई । यह देखकर कुलटा ने सोचा--'हाय | वह 
भत्री ओर मैं बुरी कलाई । एव इसकी पूछ और ब्ढ जायगी और 
मेरी बदनामी बढ जायगी । ऐसे जीवन से तो मरना हो भला ! 
मगर इस प्रकार मरने से भी क्‍या छाम है ? कगर -उसे कोई 
फलक लगाकर उम्क्ने प्राण ले सकू” तो मेरे रास्ते का क्वाँटा दूर 
हो जाए । मगर कलक क्या लगाऊँ ? कौर कोई कलक लगाने 
पर तो उसका सावित करना कठिन हो जायगा । क्यों न मैं,अपने- 
लड़के को ही मार डालू और दोष उसके माथे मढ़ दू-। लोगों 
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को विद्वांस हो जायगा और उसका भी खात्मा हो जायगा ।* 

इस प्रकार क्रूरतापूर्ण विश्वार करके उसने अपने लड़के के 
प्राण ले लिये | लडके फा मृूंत शरीर उस सदाचारिणी के मकान 
के सामने कुएँ में फेक आई । इसके बाद रो-रो कर, बिलख २ 
कर अपने लडके को खोजने लगी । हाय ! मेरा लड़का न जाने 
कहाँ गायव हो गया है ! दूसरे लोग भी उसके लरूडके को (हु ढने 
लगे । आखिर वह लोगो को उसी कुए के पास लाई जिसमे उप्तने 
लडके का शव फैका था । छोगों ने कुए को ह्ॉंढा तो उसमें से 
बच्चे की लाश निकल थाई । छाश निकलते ही दुरावारिणी उप्त 
सदाचारिणी का नाम ले-लेकर कहने लगी--हांय ! उस भगतनें 
की करतूत देखो | उस पापिनी ने मुझ से बैर भजाने के लिए 
मेरे लडके को मार डाला ! डाकिन ने मेरा लाल खा लिया । 
हाय ! मेरे लड़के को गला घोट कर मार डाला । 

आखिर न्यायालय में मुकदमा पेश हुआ । दुराजारिणी ने 
सदाचारिणी पर अपने लडके को मार डालने का अभियोग लगाया। 
सदाचारिणी को भी न्यायालय में उपस्थित होना पडा । उसने 
सोचा--वडी विचित्र घटना है । मैं उस लडके के विषय में कुछ 
नहीं जाबती, फिर भी मुझ पर हत्या का भारोप है'। खेर कुछ 
भी हो, अभियोग का उत्तर देना ही पडेगा । 

कुलटा स्त्री ने कपने पक्ष के समर्थन में कुछ गवाह भी पेश 
किये । सदाचारिणी से पूछा गया--क्या तुमने इस लड़के की हत्या 
कौ है?! 

सदाचारिणी--नही, मैंने लड़के को नहीं मारा, किसने मारा 
है, वह भी मैं नही जानती शौर न मुझे किसी पर धाक ही है। 

मामला बादशाह के पास पहुंचाया गया । बाददाह बढ़ा 
बुद्धिमान और चतुर था | उसने सदाचारिणी को मली-भाति देखा 
भौर सोचा-कोई कुछ भी कहे, सवुत कुछ भी हो पर यह 
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निश्चित मालूम होता है कि इसने लड़के की हत्या नहीं की । 

बादशाह का वजीर भी बड़ा बुद्धिमात्‌ था । उसने कहा--- 
इस मामले में कानून की किताबें मददगार तहीं होगी । यह मेरे 
सुपुदं कीजिये । मैं इसकी जाँच करूगा । 

दादशाहू ने वजीर को मामला सौंप दिया । वजीर दोनों 
स्त्रिों को साथ लेकर घर थभ्लाया । वह सदाचारिणी फो साथ 
लेकर एक शोर जाने लगा । सदाचारिणी ने वजीर से कहा--मैं 
छकेछ्ली परपुरष के साथ एकांत में कृदापि नहीं जा सकती । फिर 
बह- चाहे सगा बाप ही क्‍यों न हो । शआ्आवाप जो पूछना चाहें, पूछ 
सकते हैं । 

वजीर ने घीमे स्वर में कहा--तुम एक बात मेरी मानों तो 
में तुम्हें बरी कर दूगा । 
* संदाचारिणी--क्रापकी वात सुने बिना मैं वहों कह सकती 
कि मैं उसे मान ही लूंगी । अगर घ॒र्मं विरुद्ध की बात नहीं हुई 
तो मान लूगी, अन्यथा जान देना मन्‍्जूर है 

वजीर--मैं तुम्हारा धर्म नहीं जाने दुगा, तब तो 
भानोगी । 

सदाधारिणी--क्षगर घर्म न जाते योग्य वात है तो साफ 
क्यों नहीं कहते ? 

वजीर-तुम्हारे खिलाफ यह भारोप है कि तुमने छड़के फो 
मारा है । न मरते की बात केवल तुम्हीं कहदी हो, पर तुम्हारी 
पात पर विश्वास कैसे किया जाय ? अपनी बात पर विद्वास 
फराता है तो नगी होकर मेरे सामने आ जामो । इससे मैं समझ लू गा 
कि तुमने मेरे सामने जैसे शरीर पर पर्दा नहीं रवश्ला उसी प्रकार 
बात कहने में पर्दा न रकखोगी । दर 

“ सदाचारिणी--जिसे मैं प्राणों से भी अधिक समभती हें, 

उस छज्जा को नहीं छोड़ सकती घौर भापका भी यह फत्तव्य महीं 
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है । बराप चाहे 'तो शूली पर चढा सकते हैं--फांती पर सद- 
काने का आपको ' अधिकार है, परन्तु लज्जा का त्याग मुझ से न हो 
सकेगा । आग ० का ह 

इतना कह कर वह वहाँ से चल दी । वजीर ने कहाँ-- 
'देखो, समझ लो । न मानोगी तो मारी जाओगी ।* सदाचारिणी 
ने कहा--छ्ापकी मर्जी । यह शरीर -कौन हमेशा के लिए मिला 
है । ओआखिर मनुष्य मरने के लिए ही तो पैदा हुआ है । 

वजीर ने सोच लिया--यह स्त्री सच्ची और सती है ।' 

इसके बाद वजीर ने कुलटा को बुलाकर वही कहा --तुम 

भेरोी एक बात मानो तो तुम जीत जाओगी ।॥* 

कुलटा--मैं तो जीती हुई हूँ ही । मेरे पाम बहुत से सबूत 


हैँ । ' 

वजीर--नही, अभी सन्देह है | वह बाई हत्यारिणी नही 
हैऔ 7 अं ह 

कुलटा--आप इसके जाल में तो नहीं फेस गये ? वह बडी 
घूर्ता है । ४ हि 

चजीर--यह सदेह करना व्यर्थ है । 

कुजठा--फिर आप उप ह॒त्यारिणी को निर्दोष कग्रे बत- 
लाते हैं ? हु 

वजीर--अच्छा मेरी बात मानो । 

कुलटा--क्या 


वजीर--तुम मेरे सामने कपडे खोल दो तो मैं सममूगा 
कि तुम सच्ची हो । 

कुलटा अपने कपडे खोलने लगी | वजीर ने उसे रोक दिया 
धौर जल्‍्लाद को बुलाकर कहा--'इसे ले जाकर बेंत लगाओ । 

जल्लाद उसे बेरहमी मे पीटने लगा। वह चिल्लाई-: 
ईश्वर के नाम पर मुझे मत मारो । जल्लाद ने पुछा-- तो बता, 
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लड़के को किसने मारा है ?” कुलटा ने सच्ची बात स्वीकार फर 
ली । मार के आगे भूत भागता है, यह कहावत प्रसिद्ध है ॥ 

बजीर ने अपना फंपसलता लिखकर वादशाह के सामने पेश 
क्र दिया । कहा-लड़के की हत्या उसकी माँ ने ही की है । 

बादछ्लाहू ने कहा--यह कोन मान सकता है कि शत्ता अपने 
पुत्र को मार डाले | लोग न्याय का सन्देह करेंगे । 

वजीर ने कहा--यह कोई छकनोखी बात नहों है । धर्में-- 
जास्त्र के अनुसार पहुछा घर लज्जा है । जहा लज्जा है, वहीं दया 
है । मैंने दोनो की लज्जा की परीक्षा की । पहली बाई ने मरना 
स्वीकार लिया, मगर लाज ,तठजना स्वीकार न किया । वह धमंशीला 
है । इस दूसरी ने मुझे भी कलक लगाया ओर फिर लाज देने 
को तेयार हो गई । यह देखकर उसे पिट्वाया तो लडके की हत्या 
फरना स्ीकार कर लिया । 

सारा मामला बदल गया । सच्चन्त्रा बाई के सिर मढ़ा 
हुआ क्लक मिट गया | बादक्षाह ने सच्चरिन्ना को घन्यवाद देकर 
कहा--आज से तुम मेरी बहिन हो ॥' 

लज्जा के प्रताप से उस बाई की रक्षा हुई । बह लाज तज 
देती तो उसके प्राण भी न बचते | ब दक्षाह ने कुलटा को फासी 
की सजा सुनाई और सदाच'रिणी ने कहा-- बहिन ! तुम जो चाहो, 
मुझ से माग सकती हो । 

पसदाच्रिणों बाई ने उठकर कढा-- आपके अलुग्रह के लिए 
आभारी हू। मैं आपके क्षादेशानुसार यही माँगती हूँ कि यह 
बाई मेरे निमित्त से न मारी जाय | इस पर दया को जाय 7 

वादशाह ने वजीर से कहा--धुम्हारी बात विल्कुल सत्य 
है । /जिसमें लज्जा, होगी, उसमे दया भी होगी । इस बाई को 
देखो । क्षपने साथ बुराई करने वाली की भी कितनी भलाई कर 
रही है । 
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बादशाह ने सदाचारिणी बाई की बात मानकर कुलटा को 
क्षमादान दे दिया । कुछटा पर इस घटना का ऐसा प्रभाव पडा ड़ि 
उसका जीवन एकदम बदल गया ॥ 

साराँश यह है कि लज्जा एक बडा ग्रुण है। जिसमें लज्जा 
होगी, वहू घर्मं का पालन करेगा । 


८-अपने दोष देखो 


दूसरे के अवगुण देखने से काम नहीं चलेगा । अपने २ 
अवगुण देखने से ही वल्याण का मार्ग मिकत सकता है । दूसरो के 
अधगुण देखना स्वयं एक अब्गुण है | दुनियाँ के अवगुणों को 
अपने चित्त मे घार्ण करोगे तो चित आअवग्ुणों का खजाना बन 
जायगा । इसके अतिरिक्त अवग्रुण आपके लिए ऐसे साधारण हो 
जाएंगे कि आप उन्हे शायद हेप भी समझना छोड दें । दुनियां के प्रत्येक 
मनुष्य में अगर कुछ भवगुण होगे तो कुछ गुण मी होगे। आप अपनी 
दृष्टि ऐसी उज्जवल बनाइए कि आपको दूसरे के गुण दिखाई दें । मगर 
अवगुणों की त्तरफ दृष्टि मत जाने दीजिए । हाँ, अवगुण देखने हैं तो 
अपने ही अवग्गुण देखो । अपने अवगरुण देखने से उन्हें त्यागने की 
इच्छा होगी और आप सदुगुणी बन सकेंगे । 

अगर परमात्मा के दर्शन करने हैं तो सीधे मार्ग पर आकर 
यह विचार करो- मैं अपराधी हू । मेरे अवगुणों का पार नहीं 
है | प्रमो ! मुझ से यह अवगुण कब छूटेंगे ? 

इस प्रकार अपने दोष देखते रहने से हृदय निर्दोष बनेगा 
और परमात्मा का दर्घन होगा । कोई झ्ादमी विश्र बनाना नें 
जानता होगा तब भी यदि वह काच पास में रख कर किसी 
चल्तु के सामने करेगा तो उस वस्तु का प्रतिविब उस काष में 
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जा जायगा । अगर काच ही मेला होगा तो फोटो नहीं आएगा । 

अतएवं अगर और कुछ न बन पड़े तो हृदय को काच की तरह 
स्वच्छ रखो ।+ इससे परमात्मदर्शन हो सकेगा । 


१-द्रोपदी की विदाई 


घुम मुह्ृत्त में द्रोपदी का विवाह हुआ । द्रपद' भौर कृष्ण 
ने पॉडवो फो खूब सम्पत्ति दहेज में दी । द्वीपदी अन्य रानियों के 
साथ अपनी सास कुन्ती के पास गईं । 5 

द्रोपदी के परिवार वालों को और खास तौर पर उसकी 
माता को विदाई के समय कितना दु.ख हुआ होगा, यह बात 
भुक्तमोगी गृहस्थ ही समझ सकते हैं। लडकी फी विदाई का करुण 
दृष्य देखा नही जाता । कन्या का वियोग हृदय को हिला देता है । 
साधारण घरो में भी कन्या की विदाई के समय कोलाहुल मच 
जाता है तो राजकुमारी द्रौपदी की विदाई का किन शब्दी में वर्णन 
किया जा सकता है । 

द्रौपदी की माता ने द्रौपदी को दिलासा देते हुए कहा-- 
घेटी, जैसे मैं अपने पिता का घर छोड कर यहाँ आई हूँ, उसी 
प्रकार तु भी घर छोडक्र ससुरान जा रही है | यह वो लोक की 
परम्परा ही है। इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता । तेरी 
जैसी पुत्री पाकर मैं निहालू हुई हु, अब पभ्पने कुल की लाज 
रखना तेरे हाथ की बात है । तूने मेरे स्तर्नों का दूध पिया है, 
इसलिए ऐसा कोई काम मत करना जिससे मेरा मुह काला हो । 
अपने जीवन मे कोई भी अपवाद न लगने देता । 

अच्छी माता ऐसी ही शिक्षा देगी । वह बतलाएगी कि तुमे 
पति, सास, ससुर और नोकरो-चाकरों के साथ कंता शिष्टतापूर्ण 
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व्यवहार करना चःहिए' । कोई समझदार माता अप॑नी लड़की को 
यह नहीं समझाएगी कि--क्रव तुम रानी हो सो मनमानी फरना। 

खेद है कि भाजकल की अंशिक्षित माताएं अपनी पुत्रिया 
को उत्टा पाठ पढाती हुई कहती हैं--देख बेटी, हमने तुझे बेचा 
नहीं है । तेरे बदले में कुछ भी ,लिया नही है । इसलिए सामू 
धादि से बने तो ठीक, नही त्तो जामात्ता को बलग दुकान करा 
देंगे ।! ऐसी छिक्षा गीतो द्वारा भी दी जाती है । आरम्भ में हो 
इस प्रकार के बुरे ससस्‍्कॉर डालने के कारण लडकी का भविष्य बुरी 
तरह विगड जाता है | 

द्रौपदी की माता ने उसे सीख दी क्रि--बेटो, अपने घर की 
क्षाग बाहर मत निकालना । इसी तरह बाहर को भाग घर में मत 
लाना । जो देने लायंक हो ,उपे देता, जो न देने योग्य हो उत्ते न 


देना । इसी प्रकार दोनों को देना तथा घर कौ अग्नि झ्ादि देवों . 


छी पूजा फरना । 

यह बातें आलकारिक ढंग से कही गई हैं। घर की आग 
बाहर मत निकालना ओर बाहर की बाग घर में मत लाना, इस 
कथन का अर्थ यह है कि कदाचित्‌ घर में क्नेद् हो जाये तो 
दूसरों के आगे इसका रोना मत रोना । उसे बाहर प्रकट नहीं 
करना बल्कि घर में ही दुका देता । इप्ती प्रकार बाहर की लेडाई 
घर में न आने देना । दूपरो की देखादेश्ी अपने घर में कोई बुधाई 
न आने देना । 

धाज भारतीय बाहर की -यूरोप की आग अपने घर्रों में ले 
भ्ाये हैं । यूरोप की अनेक वुर्गडया श्राज भारत में घर कर रही 
हैं । इस्ती कारण भारतीय जीवन मलछीन और दुवमय बनता जा 
रहा है। मारत की उज्जवल सम्कृति नष्ट ही रही है भीर उतका 
स्थाव एक ऐसी सस्कृति ले रही है जिसके गर्भ में घोर धक्नांति, 
घोर छम्ततोप, घोर नास्तिकता और विनाश ही भंरां हुआ हैं। 
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द्रोपदी को मिली हुई शिक्षा भारतीयों के लिए इस समय बहुत 
उपयोगी साबित हो सकती है । 

'देने योग्य को देना का धर्थ यह है कि व्यवहार में किसी 
फो उधार देना ही पडता है | ऐप्ता उधार देते समय झाने पर या 
किध्ती और प्रकार से देने का समय श्ाने पर जो देने योग्य हो 
उप्ते भवश्य देना । किन्तु उप्ते देना जो उधार लेकर भाग न जाय 
और न लडने पर ही भामादा हो जाय । 

न देने योग्य को न देना इसका श्राशय यह है कि जो 
लेकर देना ही न सीखा हो उसे मत देना | यह हमारी वस्तु 
वापिस छौटा देगा या नहीं, यह बात सोच-विचार कर ही किसी 
को देना भौर जो दी हुई वस्तु का दुरुपयोग करता हो उसे भी 
मत देना । जैसे--वालक ने चाकू माँगा और उसे दे दिया तो वह 
'अपना हाथ काट लेगा । रोष में क्षाकर किसी ने अफीम सागी 
और उसे दे दी तो वह आत्महत्या कर लेगा । इसलिए देने से 
'पहले सुपात्र-कुपात्र का ध्यान रखना । न देने से तो ऐपे को थोहा 
ही दुख्ल होगा मगर दे देने से घोर अनर्थ हो सकता है ओर फजीता 
अलग होता है । 

कुछ लोगो की ऐसी आदत होती है कि वस्तु मोजूद रहते 
भी भूठ बोलते हैं-कह देते हैं मेरे पास नही है | इस प्रकार 
मूठ घोल कर कुपात्र बनने की क्या आवश्यकता है ? देने का मन 
न हो तो सच-सच क्यों नहीं कह देते कि हम देना नही चाहते 7 
अपनी यस्‍्तु के लिए जो कछुप्रात्न है उपे कुपात्न न कह कर स्वय 
भूठ बोलने के कारण कुपात्र बनना अच्छी चात नही है। हा, योग्य 
को न देना और भ्योग्य को देना मूखंता है । 

इसमे आगे कहा है - योग्य क्लौर प्षयोग्य दोनों को देना 
इसका अर्थ यह है कि कोई भूखा आदमो रोटी पाने की जाश्ा से 
तुम्हारे द्वार पर जावे तो उप्त समय योग्य-अयोग्य का विचार न 
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करना । उसे शोटी दे देता ही धम्ं है । करुणा के समय कुपात्र- 
सुपात्त का विचार मत करना । करुणा करके सभी को देना । 
तीति मे कहा है-- 
अतिथ्यिस्य भग्नाशो ग्रहात्‌ प्रतिनिव्तेते 
स॒तस्मे दुष्कृत दत्वा पृण्यमादाय गच्छति ॥ 

जिपके घर से छतिथि-अफ््वागत निराश होकर लौट जाता 
है, वह पाप का मांगी होता है + 

ग्रामों में कई-एक भद्र लोग ऐसे देखे गये हैं कि उनके घर 
से रोटी न ली जाय तो वे रोने लगते हैं | उन्हे यह विचार तो 
होता वहीं कि साधु सदोष भ्राह्मार नहीं लेते--निर्दोँष ही लेते हैं । 
थे षेवल यही जानते हैं कि साधु हमारे घर आये शऔर खाली हाथ 
लौट गये । यही विचार कर वे रोने लगते हैं । जो श्रतिथि कष्ट 
का मारा सापके द्वार पर श्लाया है वह दया पाने की शभ्राज्ञा से 
काया है । उसे निराश कर देना उचित नहीं है। अगर आप निराह्ष 
करेंगी तो नौतिकार के कथनानुसार उसका पाप आपने ले लिया 
है और आपका पुण्य उसने ले लिया है । 

पुण्य-पाप का लेम-देन कसे हो सकता है ? इसका उत्तर 
यह है--वह आपको पुण्यवान्‌ समझ कर आपहे , पास आया था ! 
झापने उसे गालिया सुनाई, पीट दिया या कटुक वचन सुना दिये। 
उसने दीनता एवं नम्अता के साथ शाप से याचना की ओर 
आपने उसे म्रिडक दिया । तो वह अतिथि अपनो नम्रतां से पुण्य 
लेकर जाता है भौर क्लापको पापी बना जाता है | 

द्रोददी की माता ने उसे इसम्त प्रकार की विक्षा दी ) बहा 
जो दूसरी स्त्रियां मोजूद थीं वे सममती थी कि महारानी हम सभी 
को शिक्षा दे रही हैं | द्रोपदी की माता तथा छनन्‍्य सभी क्षुद्धम्थी- 
जनों की भाँखें सांसुप्रों से भरी हुई थीं । 

जब फर्या पीहर से ससुराल जाती दै तो पीहर की देख 
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करके वह सोचती है--मैं इस घर के आआँगुज़ में खेली हूँ और श्ाज 
यही घर छठट रहा है । गदृष्ट मुझे कौर कही ले जा रहा है । 
जीवन भे जिन्हे झपना माना था वे पराये बनते जा रहे हैं भौर 
जिन्हें देखा नहीं, जाता नही, उन्हें आत्मीय बनाता होगा ! स्त्री 
जीवन की यह फैंसी विचित्रता है !' मानो एक ही जीवन में स्त्री 
के दो, एक दूसरे से भिन्न जीवन हो जाते हैं | क्षण भर में ममता, 
का क्षेत्र बदल जाता है 

तत्व की दृष्टि से देखा जाय तो जो बात स्त्री के जीवन 
में घटित होती है, यह मनुष्य मात्र के जोवन में यहा तक की 
जीवमात्र के जीवन में घटित होती है । अन्तर है तो केवछ यही 
कि स्त्री जीवत्त की परियवत्तन घटना आंखों के सामने होती है, जब 
कि दुसरों की आखों से ओमन होती है इतना छ्त्तर होने पर 
भी असली चीज दोनो जगह समान है । इसे कोई इह कार नहीं 
फर सकता । आज जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, वे क्या अनादि 
काल से तुम्हारे हैं ” और श्लनन्त काल तद् तुम्हारे रहेंगे । 

भक्तनगन कहते हैं -हम भी कन्या हैं । ससार हमारा सप्ु- 
राल है और ईश्वर का घर पीहर है । कर्म की प्रेरणा से आत्मा 
फो सप्तार में निवास करता पडता है | जेप्ते कन्या ससुराल मे 
आकर अपने पीहर को नहीं भुलती, उसी प्रकार ससार में रह कर 
भी भगवान को भूलना उचित नहीं है 

कुन्ती, माद्री ओर गाँधारी को यह जान कर अत्यन्त प्रस- 
न्चता हुई कि पुत्रवध्‌ द्रोपदी आा रही है । उत सब को विदित हो 
चुरा है कि द्रौपदी कोई साधारण वधू नहीं है । स्व्रयवर मे उसकी 
चेष्टाएँ देखकर उन्होंने उसका महत्व जान लिया है | इस कारण 
पुत्रवधू के आागमन को जान कर उनको प्रसन्नता का पार न रहा । 
दुपरी ओर द्रोपदी की माता के दिल की वेदना को कौन जाच 
सकता है ? सर्वेज्ञ उस वेदबा को जान सकते हैं पर अनुभव वह 
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#हीं करते । अनुभव तो वही स्त्री कर मकती है जो स्वय माता 
हो और जिसने अप्रनी प्राणप्यारी कन्‍या को विदाई दी हो ! ,द्रौपदी 
की माता सोचने लगी--जिसक्े लिए भारत के बड़े-बड़े राजा दीढ 
कर आये थे, वही थभ्राज जा रहो -है | यह घर सुना हो रहा है 
और साथ ही मेरा हृदय भी । 

द्रौपदी तथा उसकी माता आदि के आने पर कुन्ती ब्ादि 
खडी हो गई। सब का यथायोग्य आादर-सत्कार किया, भेंट की । 
उचित क्लासन दिया । तब कुन्ती ने द्रौपदी की माता से कहा-- 
महारानीजी, आपने अपनी कन्याछपी शक्ष्मी से हमे खरीद लिया है । 
आपकी उदारता की कितनी सराहना की जाय जो कन्या और 
घन-सम्पत्ति लेकर आप स्वय देने के लिए पघारी हैं | भापने हमें 
बहुत सम्मानित छिया है | बहुत उपक्षत किया है । 

द्रीपदी क्री माता ने कहा--प्म्रधिनजी, कन्या का दाव करना 
कोई ऐहसान की वात नहीं है । यह तो समाज का छटल विधाव 
है । ऐडसान तो आपका है, जो आपने इसे स्वीकार किया है । 
देता तो मेरे लिए अनिवार्य था मगर लेना आपके लिए अनिवाये 
नही था । फिर भी आपने अनुग्रह' करके मेरी फन्‍या को ग्रहण कर 
लिया है । यह मेरे ऊपर श्रापका उपकार है । 

कु ती--भाप बहुत ग्रुगवतो हैं, इसी से श्राप ऐसा कहती 
है । नही तो द्रौपदी जैसी लक्ष्मी को पाने के लिए कौन ज्ालायित 
नहीं होता ? 

द्रोपदी की माता ने द्रौपदी की ओर मुह फेर कर घोर 
एक गहरी साँप लेकर कहा--बिटिया ! देख, तू बठ्भागिनी है कि 
तुके ऐसी सास मिली है । पं 

फिर वह कुन्ती से कहने लगी-भाप हमारी बड़ाई न करें । 
आपने हमे जो दिया है वह कम नहों है । आपने मेरी लडकी को 

.. सुद्ग दिया है | स्वयवर-मडप में हमारी ,छाज रख ली है। 
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अप भपते विन त कुमारों के साथ हमारे यहाँ पधारी | यह सब 
आपकी कृपा बहुत है । आपके साथ सम्बन्ध होने से अब देव भी 
हमें छछ नहीं सकते--जीत नहीं सकते । आपका वश धन्य है, 
जिम्तमें ऐसे-ऐसे वीररत्न उत्पन्न हुए है । 


इसके बाद द्रोपदो की माता श्लादि लौदने को तैयार हुई । 
फिर नेत्नों के मेघ बरसने लगे । सब के हृदय गदगद्‌ हो गए । 
छन्त में द्रौपदी सब को प्रणाम फरके अपनी सास के पास खड़ी 
हो गई । 


कुन्ती ने द्रौपदी को शआशीर्वाद देते हुए कहा--हे पुत्री ! 
है कुसवधू, तेरा सुहाग कचल रहे | तेरी गोद भरी रहे । तू 
पाण्डवों के घर बसी है जसी हरि के यहां लक्ष्मी, इन्द्र के यहाँ 
इन्द्राणी और चन्द्र के यहाँ रोहिणी । तुम्हारे पति सार्वभौम शक्ति 
के विजेता और तुम सेव उनकी सहायिका रहो । है बधघू ! तू 
मेरे कुल की समस्त सम्पत्ति की स्वामिनों है, परन्तु मेरे घर नो 
मुनि या दीन दु खी या भिखारी आयें उनके वयायोग्य सत्कार में 
कमी मत रखता । पुण्य की रक्षा करना ओर उसे सम्पदा को 
तरह बढ़ना । 


मेरे घर किसी क्षतिथि का छतादर न हो । श्राज से हम तेरे 
भरोस्ते है। तू घर के सब छोटे-बडों का भाक्षीर्वाद सेना । हे 
द्रौपदी | ऐसा समय आवे कि तेरे पुत्र हों और ध्धू तेरे जैसी 
गुणी हो । छिस प्रकार श्राज मैं तुझे भाशीर्माद दे रही हूँ, उसी 
प्रकार तू भी उन्हे आश्योर्वाद देना । यु 


बहिनों ! कन्या को किस प्रकार विदा देनी चाहिये झौर 
नेवबधू का किस प्रकार स्वागत करके उसे क्या सिखाना चाहिए, 
यह बात इस्त प्रकरण से सीखो । 
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१०- आदश्श भाभी 


सीता राम से कहने लगी--नाथ ! आपको राज्य मिल रहा 
है । इस विषय में गहराई के साथ विचार करने की भ्आवश्यकता 
है | फम से कम देवरों के सम्बन्ध में तो विचार करना ही चाहिए | 
क्षब तक कप चारों भाई साथ रहते भौर खाते-पीते थे । लेकिन 
अचब जो हो रहा है, उससे बराबरी मिट जाएगी । यह भातुमाव 
में' फर्क डालने वाली व्यवस्था है । इसलिए मैं कहती हूँ कि आपको 
मिलने वाला राज्य कहीं सयोग से वियोग में तो नहीं डाल 
देगा ? 
सीता की बात सुनकर राम बोने--वाह सीता ! मेरे दिल 
मे जो बात श्ला रही थी वही तुमने भी कही है ! मैं भी इसी 
समस्या पर विचार कर रहा हूँ । 
भिन्‍न-सा करके कोशलराज 
राज देते हैं तुमको आज । 
तुम्हें रचता है वह अधिकार, 
राज्य है प्रिये भोग या भार । 
सीता कहती है- 'मेरे इवसुर आपको राज्य क्या दे रहें 
हैं मानो भाईयों को प्लापस में प्रछग-पलग कर रहे हैं-जुदाई दे 
रहे हैं । क्या शापको ऐसा रुचिकर है ? भाप उसे चाहते हैं ” 
आप राज्य को प्रिय वस्तु समभते हैं या भार मानते हैं ? _ 
सीता की भाति क्लाज की बहिने भी क्या देवरों के विपय 
में ऐसा सोचती हैं ? राज्य तो बडी च्रीज है, क्या तुच्छ से तुच्छ 
बस्तुओं को लेकर ही देवरानी-जेठानी में महाभारत नहीं मच जाता ? 
माई-भाई के बीच कलह की बेल नहीं बो देतीं ? क्या जमाना 
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था वह, जब; सीता इस देह में उत्पन्न हुई थी ? सीता जैसी 
विचारशील सती के प्रताप से यह देदा घन्य हो गया है | भाज 
क्‍या स्थिति है ? किसी कवि ने कहा है-- 
एक उदर का नीपज्या, जामण जाया वीर । 
भरत का पाले पडया नहि तरकारी मे सीर ॥ 

बहिनो ! अगर धमम की जानती हो तो बात का विचार 
रबखों कि भाई-माई में भेद न पहने पाचे । 

सीता ने राज्य प्राप्ति के समय भी इस बात का विचार 
किया था | वहू राज्य को भार मान रही है | मगर श्ाज क्या 
भाई और क्‍या भौजाई, जराजरा सी बात के लिए छल कपट 
करते नहीं चूकते । 

रामचन्द्र सीता से फहने लग्े--प्रिये ! तुम वास्तव में 
असाधारण स्त्री हो । बड़े भाग्य से मुझे मिली हो । स्त्रियों पर 
साधारणतया यह दोषारोपण किया जाता है कि वे पुरुष को गिरा 
देनी हैं, पुछ्ष को ऊध्वंगामी नहीं बनने देतीं उसके पख फांठ 
डाछती हैं, और यहां तक कि पुरुष को नरक में ले जाती हैं । 
मगर जानकी तुम श्पवाद हो । पुरुष को प्रगति में बाघा डालने 
चाली स्थियाँ मौर कोई होगी, तुम तो मेरी प्रगति ही हो ! तुम 
भेरी सच्ची सहायिका हो । जो काम मुझ से केले न हो सकता, 
चह तुम्हारी सहायता से कर सकूगा । 

जानकी ! मैं स्वय राज्य को मार मानता हूँ। वह वास्तव 
में भार ही है । मैं राज्य पाना दड पाना समभता हूं । अगर वह 
सोभाग्य की बात समझी जाय तो सिर्फ इसलिए कि राज्य के द्वारा 
प्रजा की सेवा करने का क्क्सर मिलता है । जो राजा न होकर 
भी प्रजा की सेवा कर सकता है, उसे राज्य की प्ावदयकता ही 
'धया है ? समव है, मेरे सिर पर यह भार प्रमी न जावे, कदा- 
बित्‌ आया भी तो में अपने भाईयो के साथ लेशमात्र भी भेदभाव 
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नहीं कहँगा । हमे जिस प्रकार रहे, उत्ती प्रकार रहेगे। अवध का 
राज्य वया, इन्द्र का पद भी मुझे अपने भाइयों से अलहुदा नहीं 
कर सकता । 


११-बारीक वंस्त्र 
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जो स्त्रियाँ छील को ही नारी का सर्वोत्तम आभूषण सम- 
भती हैं, उनके मन में बढ़िया वस्त्र श्लौर हीरा मोती के भाशभृषणों 
की क्या फीमत हो सकती है; उन्हें इन्द्राणी बना देने का प्रलो- 
भन भी नहीं गिरा सकता । छीरे का पसिंगार सजने वाली के लिए 
यह तुच्छ--शक्ति तुच्छ है । सच्ची शीलवती अपने शील का मूल्य 
देकर कैदापि उन्हें लेना नहीं चाहेगी । 

धभौर बारीक कपडे ! निलंज्जता का साक्षात्‌ प्रदर्शन हैं । 
कुलीन स्त्रियों को यह शोभा नहों देते । खेद है कि क्रॉजकल 
बारीक वस्त्रों का चलव बढ गया है । यह प्रथा क्‍या आप अच्छों 
पसमभते हैं ! 

! मगर श्लाज तो यह वडप्पन का चिन्ह बने गया है । णो 
जितने बड़े घर की स्श्रो, उसके उतने ही बारीक वस्त्र । बदप्पत 
पानो निलेंज्जता में ही है ? क्‍या बारीक वस्त्र लाज ढक सकते 
हैं ? इन बारीक वस्त्रों की बदौलत भारत की ज़ो दुर्दशा हुई है, 
उसका बयान नहीं फिया जा सकता । 

मोटे कपडें मजदूरी करना सीखाते हैं और महीन कपड़े 
झभजदूरी करने से मना करते हैं । महीन कपडा पहनने बाली वाई 
झपना बच्चा लेने में भी सकोच करती है इस डर से कि कही 
घूल न छग जाय । इस प्रकार बारीक बस्त्रो ने सन्‍्तान-प्रेम भी 
छूटा दिया है । 
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१२-पति को सीख 


एक होक्षियार वकील भोजन करने बंठा था । इतने मे उसका 
एक मृवकिकिल थ्लाया और उसने पच्चास हजार रुपये के नोट 
घकील के सामने रख दिये | वकील ने अपनी चत्तुराई का गव॑ 
प्रकट करते हुए अपनी पत्नी की ओर निगाह फेरी । मगर पत्नी 
मुह के क्षागे हाथ लगा कर रुदत कर रही थी । वकील ते रीने 
का कारण पूछा |) कहा--'क्यो शपने घर स बाते की कभी 
है ? देखो, श्लाज ही पचास हजार आये हैं | मैं कितना होदियार 
हैं भौर मेरी कितनी ज्यादा कमाई है, यह सब जानते बूभते भी 
तुम रो रही हो ?' 

वकील की पत्नी ने कहा--मैं तुम्हें देखकर रो रही हूँ । 

वकील - क्यो मैंने कोई बुरा काम किये है ? हु 

वकील-पत्नी-- आपने सच्चे को झूठा और भूठे को सच्चा 
घताया है | यह घया कम खराब काम है ? जाप पचास हजार 
लेकर फूले नहीं समाते, मगर जिसके एक छाख डूब गये कौर एक 
लाख घर से देने पडे, उसके दुल् का क्या पार होगा ? मुझे नहीं 
सालूम था कि आप इस प्रकार पाप का पैसा पाकर आनन्द मान 
रहे हैं । 

, वकीक--हमारा पन्धा ही ऐसा है । ऐसा न करें तो काम 
फैसे चले ? 

: पली--आप प्तत्य को असत्य बचाते हैँ, इसके बदले सत्य 
को सत्य_ बनाने की वकालात क्यो नहीं करते ? सच्चा मुकदमा 
ही लें तो कया क्लापका काम नहीं चलेगा ? मैं चाहती हूँ कि आप 
भतिज्ञा ले लें भविष्य में कोई भी भूठा मुकदमा थाप हाथ में नहीं 
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लेंगे 
पत्नी की बात वक्नील के गले ,उतर गई । वकील ने 
प्रतिज्ञा की । उसने अपने मुवक्लि से कहा श्राप यह रुपया ले 
जाइए और किसी प्रकार अपने प्रतिवादी को सन्तुष्ठ कीजिए । 
दरमसल आज उसे कितना दुख हो रहा होगा ? आज मैं अपने 
वाकचातुयं से न्यायाधीश के सामने कूठ को सच्चा कौर सच्चे को 
भूठा सिद्ध करने में सफल मी हो जाऊें किन्तु जब परलोक में 
मुझे पुण्य-पाप का हिसाब देना पडेगा तब वया उत्तर दुगा ? कहा 
भी है .-- 
होयगो हि्ताव तब सुख से न भावे ज्वाब । 
सुन्द” कहत लेखा लेगो राई+राई को ॥ 
वकील की बात सुनकर मुवकिल भी चक्षित रह गया कोर 
कहने लगा--वास्तव में बकील-पत्नी एक सत्यमूर्ति है जिसने पचास 
हजार को भी ठोकर लगा दी । 
बहिनों, शन्याय के पथ पर चलने वाले पति को इस प्रकार 
सन्‍्मागें पर लाने का प्रयत्न करो । 


१३-गर्भवती का कर्तव्य 


आजकल के अधिकांश नर-नारियों को गर्भ सवंधी ज्ञान 
नहीं होता परन्तु भगवती सुत्र मे इस विषय की चर्चा की गई है। 
वहाँ यह वतलाया गया है कि--हे गौतम ! माता के क्राहार पर 
ही गर्म के वालक का धशाहार निर्भर है | माता के उदर में रप्त- 
हरणी नालिका होती है | उसके द्वारा मधता के आहार से बना 
रस वालक को पहुँचता है गौर उसी से बालक के बारीर का 
निर्माण होता है । 
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बहुत सी गर्भवती स्त्रियाँ भाग्य के भरोसे रहती हैं भौर 
गर्भ के विषय की जानकारी नहीं करती । इस क्षज्ञान के कारण 
क्मी-कृमी गर्भस्थ बालक शोर गर्भवती स्त्री दोनो को हावि 
उठानी पडती है । बालक को क्रांखों देखते कादना या मारना तो 
कोई सहन नहीं करता पर मज्ञान के फारण वालक की मौत हो 
जाती है क्षौर माता के प्राण सकट में पड जाते हैं यह सहच कर 
लिया जाता है । ; 

गौतम स्वामी ने प्रएव किया है--- गर्भ का बालक सल- 
सत्र का त्याग सी फरता है ? सगवात ने उत्तर दिया है-त्गर्भ 
का बालक माता के भोजन में से रसभाग को ही ग्रहण करता है । 
उस सार रूप रसभाग को भी इतनी मात्रा में ग्रहण करता दै कि 
उसके धारीर के पिर्माण मे द्वी सारा लग जाता है। गर्भस्थ बालक 
आहार के खलभाग को लेता ही चद्दीं है । झत्एव उसे मलमृत्र 
नहीं भाता । 

भगवान्‌ फे फथन का सार यह है कि गर्म के घालक का 
शाहार मप्ता के धाहार पर ही निर्भर है । माता यदि अत्यधिक 
एट्टा, मीठा या चरपरा खाएगी तो उससे बालक को हानि पहुचे 
बिना नही रहेगी-। जेसे फंदी का भोजन जेलर के जिम्मे होता 
है जेलर के देने पर ही फंदी भोजन पा सकता है धन्यथा नही । इस 
प्रकार पेट रूपी कारागार में रहे हुए बाछक रूपी कंदी के भोजन 
की जिम्मेवारी माता पर है । ग़र्मस्थ वालक की दया न करने 
चाले मा-वाप घोर निरदंय है, वालक के घातक हैं। कोई-फोई 
फहते हैं कि श्रेणिक्त की रानी घारिणी ने छपने गर्भ की रक्षा को 
सो वह मोह अनुकम्पा का पाप हुआ। लेकिन धारिणी के विषय में 
शास्त्र का पाठ है कि घारिणी रानी गर्भ को अनुकम्ण के लिए 
भय, चिन्ता मौर मोह नही करती ' है। क्योंकि क्रोष करने से वालक 
कऋ्रोषी होता है, मय करने से बालक डरपोक बन जाता है घोर 
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मोह करने से छोभी होता हैं । इसीलिए घारिणी' ने सब दुगुंणो 
का त्याग कर दिया था । भाश्वर्य तो यह है कि खनुकम्पा के 
विरोधी इन दुगुणों के त्याग को भी दुगुण कहते हैं ! मोह के 
त्याग को भी मोह--अनुकम्पा कहने वाले समझदार (! ) लोगो को 
कौन समझा सकता है ? 

जो स्त्रियाँ गर्भवती होकर भी भोग का त्याग नहीं करती 
हैं वे अपने पैरो पर झाप ही कुल्हाडी मारती हैं। इस नीचता 
से बढ़कर और कोई नीचता नहीं हो सकती । नेतिक दृष्टि से ऐसा 
करना घोर पाप है और वैद्यक की 'दृष्टि से अत्यन्त अहितकर है। 
पतिब्रता का अर्थ यह नहीं है कि वह पति की ऐसी क्षाज्ञा का 
पालन करके गर्भस्थ बालक की रक्षा न करे । मात्ता को ऐसे 
अवसर पर सिहनी बनना चाहिए, शक्ति बनना चाहिए ओर ब्रह्म- 
चर्य का पालन करके बालक की रक्षा करनी चाहिए । 

गर्भवती स्त्री को भूखा रहने का धर्मं नही बतलाया गया 
है । किसी शास्त्र में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता कि किसी गर्भवती 
स्त्री ने अनशन तप किया था ! जब तक बालक का आहार माता 
के माहार पर निभेर है तव तक माता को यह ध्धिफार नही कि 
वह उपवास करे । दया मूल ग्रुण है भौर उपवाप्त उत्तर गुग है | 
मूल गुण का घात करके उत्तर गुण की क्रिया करना ठीक नहीं । 


१४-पुत्री-पृत्र 


आज तो पुत्र का जन्म होने पर हर्ष भर पुत्री का जन्म 
होने पर विपाद अनुमय किया जाता है, पर यह छोगों की ना- 
समभी है । पुत्री के बिना जगत्‌ स्थिर ही कैसे रह सकता है ? 
अगर कसी के भी घर पुत्री का जन्म न हो तो पुत्र क्‍या आकाश 
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से ठपकने लगेंगे ? सामाजिक ध्वव॒स्था की विपम्रता के कारण पुत्र- 
पुत्री में इतता अन्तर पड गया है । पर यह समाज का दूषित 
पक्षपात है । जिस पेट से पुत्र का जन्म होता है, उसी पेट से पुत्री 
का । फिर पुत्री को हीन क्‍यों समझा जाता है ? साँसररिक स्वार्थ 
के वश में होकर भोरो की तो वात छया, पुत्री को जन्म देने 
चाली माता भी पुत्रों के जन्म ते उदास हो जातो है-! ऐसी 
बहिनों से पुछना चाहिए कि मया तुम स्त्री नही हो ? स्त्री होकर. 
भी स्त्री जाति के प्रति अभाव रखना कितनी जधन्य मनोचृत्ति है? 
कई स्त्रियों के विषय में सुना गया हैं कि वे पुत्र होने पर खाने- 
पीने की जैसी चिन्ता रखती हैं वैसो पुत्री के होने पर नही रखती । 
जहाँ ऐसे तुच्छ विचार हो, सन्‍्तान के अच्छे होने की कया धाशा 
की जा सकती है और सस्कार का कल्याण किस प्रका हो सकता 


है ? 
सुपचन 


स्त्रियों को या दो मविवाहित रहकर परमात्मा की भावना 
पें रहना चाहिए या फिर ऐसे कुलदीपक्त फो जन्म देना चाहिए । 
जो कुल को यशस्वी ओर प्रश॒प्ता का पात्र बना दे । केवल भोग 
फरना स्त्री का कर्त्तव्य नही है । 


सत्रो की शक्ति साधारण नही होती | लोग 'प्तीता राम! 
कहते हैं, राम सीता नहीं कहते । पहले सीध्षा का नाम फिर राम 
फा नाम लिया जाता है। इसी प्रकार “राधा-कृष्ण कहने में 
पहले राधा और फिर कृष्ण का नाम लिया. जाता है ) सीता कोर 
राधा स्त्रियाँ ही थी । तारा जँसी रानी की षदोलत हो धाज भी 
हरिषश्चन्द्ध का नाम घर-घर में प्रसिद्ध है । इन शक्तियों की सहा- 
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यता से ही उन लोगों ने अलौकिक कार्य कर दिखलाए हैँ । जंसे 
धरीर का श्ाधा भाग वेकार हो जाने पर सारा ही शरीर बेकार 
हो जाता है, वेसी ही नारी की दाक्ति के भ्रभाव में नर की शक्ति 
फाम नहीं करती । 

'वही पत्नी श्रेष्ठ गिनी जाती है जो पति में अनुरक्त रहे 
मौर अपने कुदम्बीजनों को अपने आददां व्यवहारों से आकर्षित 
कर ले 7 ह 

सार्यबालाओों में लज्जा का गुण होना स्वामाविक है | पर 
लज्जा का अर्थ घृ'घट नही है । लज्जा घूघट में नही, नेत्रो मे 
निवास करती है । धू'घट भारने वालियों में ही मगर छज्जा होती 
तो वे ऐमे बारीक वस्त्र ही बयों पहनती जिसमें से सारा छारीर 
दिखाई देता हो । महीन वस्त्र पहन कर घूृ"घट निकालना तो एक 
प्रकार का छल है कि कपडे भी पहनें रहे गौर शरीर कुछ छिपा 
भी न रहे ! इन महीन कपड़ों में छज्जा कहाँ ? 

धर्मी पुरुष के साथ विवाह करने की इच्छा तो स्त्री मात्रि 
की रहती है लेकित स्वय घमरमंशीला बनने की भावना विरली स्त्री 
में ही होती है, और फिर धर्म का आचरण करने घाली तो हजारों- 
लाखों में भी घायद कोई मिल सकती है । पति कदाचित पापी भी 
हो लेकिन पत्नी क्गर अपने धर्म का पालन फरती है तो उसका , 
पाला हुआ घर्म ही उसके काम जथाता है ॥ पत्ति के पाप से पत्ती 
की नरक नहीं मिलता । अतएवं हमें दूसरे की कर न देखकर 
सपने धर्म का ही पालन करना चाहिए । 

बहिनों ! तुम्हें जितनी चिन्ता अपने गहनों की है उतनी 
इन गहनो का आनन्द उठाने थाली आत्मा की है ? तुम्हे गहनों 
_का जिसना ध्यान रहता है, कम से कम उतना ध्यान अपनी आत्मा 
का रहता है ? आभूपणों को ठेम्त न लगने के लिए जितनी साव- 
चघानो रखती हो उतत्ती दाध्प्रचई डो जम - ज्यवाजे ज्ते के किए भी 
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सावधावी रखती हो ! 

फहाँ हैं ऐसी देविया जो अपने बालक को मनुष्य के रूप. 
मे देव-दिव्य बिलार वाला, दिव्य शक्तिशाली-वना सके ! महिला 
वर्ग की स्थिति अत्यन्त विचारणीय है । जब तक महिलाओं का 
सुधार नहीं होगा, तब तक किसी भी प्रकार का सुधार ठीक तरह 
नही हो सकता । आखिर फो मनुष्य के जीवन का निर्माण बहुत 
कुछ मात्ता के हाथ में ही है। माता ही बालक की आद्य शौर 
प्रधान शिक्षिका है । माता बालक के द्ारीर की ही जननी जहीं, 
बरन्‌ बालक के सस्कारों की भौर व्यक्तित्व की भी जननी है, धत- 
एवं बालकों के सुधार के लिए पहले माताओं के सुधार की क्राव- 
श्यक्ता है । 

पुरुष स्त्रियों को अवला पहते हैं | स्थिियां भी अपने को 
क्षवला मानने लगी हैं । लेकिन स्त्रियों को धबला कहने बाला पुरुष 
कितना सबछ है ? दूसरो को धबला बताने वाला स्वय सबल नहीं 
रह सकता । जो वास्तव मे सवल होगा वह दूसरों को निर्बल 
बनायेगा । 

महिलावर्ग के प्रति पुरुषवर्ग ने जो व्यवहार किया उसका 
फल पुरुषवर्ग को भी भोगना पडा । महिलाओ को, जो साक्षात्‌ 
शक्ति स्वरुपिणी हैं, भवला बनाने के शभिष्गाप में पुरुषवर्ग स्वयं 
अचल बल गये । सियारती से फभी सिंह उत्पन्न होते देखे गये हैं? 
नहीं । तो फिर अबला से सबल सपूत किस प्रकार उत्पन्न हो 
सकते हैं ? ' 

वही पत्नी योग्य कहलाती है जो स्थयं चाहे वीर न हो, 
युद्ध में लख्ने व जावे, पर पीर सन्तान उत्पन्न कर जो पत्ति को 
देखकर सभी कुछ भूछ जावे भौर पति जिसे देख कर सब भूक जावे । 
दोनों एक दूसरे को देखकर प्रसन्न हों | पति णो कार्य करे उसके 
लिए यह समझे कि मेंरा बाघा अंग कर रहा है । 


0 पड. # 


नारी-जीविक के उच्चतर आदर 
१-गांधारी का गंभीर त्याग 


शास्त्रों मे पत्नी को 'घर्ंंसहायिका' कहा है। अगर काम- 
सहायिका ही होती तो उसे घमंसहाथिका कहने की क्‍या आवए्य- 
फता थी ? ज॑से दवा रोग मिटाने को खाई जाती है उप्ती प्रकार 
विवाह-धर्म की सहायता करने ओर काम वासना को सयत करने 
के लिए किया जाता है | इतसे विपरीत, जो पत्नी को काम-मन्रीड़ा 
फी सामग्री समझता है, उसकी गति विचित्रवीयं के, समान होती 
है । कतिभोग के कारण विचित्रवीय॑ की मृत्यु हो गई और राज्य 
का भार फिर मीष्म के कन्धो पर आ पडा | , 

विचित्रवीय॑ के लडके पाण्दु का विवाह कुन्ती के साथ हुआ । 
घृतराप्ट्र अच्चे थे । वह जब युवावस्था में भाये तो भीष्म ने जान 
लिया कि यह ब्रह्मचच्यं पालन में समर्थ नहीं है। यह सोचकर 
उन्होंने धृतराप्ट्र का विवाह कर देने का विचार किया | उर्न्हँ 
मालूम था कि गाधार देश के महाराजा सब्रल की कन्या गांधारी 
सभी तरह से योग्य है । भीष्म ने सबल के पास दूत भेजकर कह- 
लाया--भीष्म ने घृतराष्ट्र के लिए आपकी कन्या गाँधारी की 
भंगबों की है । 
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महाराजा पद्योपेण् मे पड गए | सोचने लगे--वया करना 
चाहिए ? क्‍या अन्धे को क्पनी कन्या दे दू ? यह नहीं हो 
सकता । भीष्म कितने हो महान पुरुष हो, मैं पत्ती कन्या नहीं दे 
सकता । साधारण आदमी भी अन्धे वर को अपनी कन्या नहीं 
देता तो मैं राजा होकर कंसे दे सकता हूँ ? 

सबल ने क्पने लडके छाकुनि से पुछा--थोडे, दिनो “बाद 
राज्य का सारा भार तुम्हारे प्तिर आने वाला है '। इसलिए तुम 
घतलाओ कि इस विषय मे क्या करना उचित है ? 

शकुनि मे कहा--अपने वलाबल का विचार करते हुए 
गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ कर देना ही उचित है। 
भपने देश पर विदेक्षियों भौर विधमियों के आक्रमण होते रहते हैं । 
यह सम्बन्ध होने से कुरबश क्षपता सहायक बनेगा और कुरुवश 
की घाक से बिना युद्ध ही देश की रक्षा हो जाएगी ॥ यह तो 
कन्या ही देनी पड रहो हैं, अवसर आने पर तो देश की रक्षा के 
' लिए पुत्र का भी रक्त देना पडता है । । न“ 
ह सबल--सप्राम में पुत्र का रक्त देना दूसरी बात है धोर 
कन्या के अधिकार को लूट कर देश की रक्षा चाहना, दूसरी बात 
है । राज्य-रक्षा के लोभ मे पडकर कन्या का-अधिकार छीन लेना 
क्या क्षत्रियों के लिए उचित कहा जा सकता है ? गिरी स्वेच्छा 
से शत्रु के साथ युद्ध करके अपना रक्त बहा दे ठो हज नहीं है, 
परन्तु फन्‍या के अधिकार का बलात्‌ अपहरण करके उस पर 
अन्याय करना उचित नहीं है । गाँवारी की इच्छा के विना उसका 
विवाह नही करूँगा । ऐसा करने पर चाहे राज्य चला ही क्यों 
न जाय ! हा गाँघारी स्वेच्छा से अगर बन्धे पति को सेवा करना 
चाहे तो बात दूसरी है | मैं उसे रोकूंगा भी; नहीं ॥- लेकिन 
उसकी इच्छा देः विरुद्ध धन्धे के साथ उसका -विवाह चहीं कर 
सकता । 
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सभा में उपस्थित सभी 'लोगो ने राजा के विचार का सम 
थन किया कौर कहा--आप राजा होकर भी अगर कन्या,के अधि 
कार को लूट लेंगे तो दूसरे लोग आपके घरित का न,जाने कि! 
प्रकार दुरुपयोग करेंगे । 

गाँधारी राजकुमारी थी, युवती थी, सुन्दरी थी और गुण 
वती थी | पाण्डवचरित के छनुसार वह ऐसी खसत्ती थी कि किर्स 
फे दरीर को देखकर ही वज्भमय बना सकती थी | ऐसी आँप्रार 
की मंगनी धन्धे पुरुष के लिए आई है । इस समय गाधारी के 
पया कत्तव्य है ? कगर पिता -सगाई कर देते तो गांधारी दे 
सामने विचारने के लिए कोई समस्या ही न रहती, मगर पिता ने 
इस सम्बन्ध को स्वीकार करने,या से करने का उत्तरदायित्व स्वय 
उसी पर छोड़ दिया है । क्रब गाघारी को ही अपने भविध्य की 
निर्णय करना है । ४ 

राजसभा में पूर्वोक्त निर्णय हो गया तो राजसभा में रहने 
वाली दासी गाँधारी के पास दौडी शाई । उस समय गांधारी अपनी 
सखियों के साथ महल में एक कमरे में वेठी हास्म-विनोद कर 
रही थी । हर 

दासी दौडती वहाँ आ पहुची । उसे उदास और घवराई 
देखकर गाँधारी ने कारण पूछा--बयो झाज पघया समाचार है ! 
उदास क्‍यों है ? 
दासी--ग्रजब हुमा राजकुमारी ! 
गाघारी--क्या गजब हुआ ? पिता और भाई तो सकुशल 
हैं ? 5 | 
दासी--भौर सब के लिए तो कुशलमंगल है, भाप ही के 
लिए पछनर्थ हुआ है ! ह 

गाँधारी में भुस्करा कर कहा--मैं तो देख आनन्द मे बी 
हू । भेरे लिए ध्नर्थ हुआ गौर मैं मजे में हें और तू ,घबरा रही 
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है ! ह | 
दासी--एक ऐप्ती बात सुनकर बाई हूं कि आपके हितू को 
दुख हुए बिया चही रह सकता ॥। आप सुनेंगी तो ध्ापको भी 
दुख होगा 

गाँधारो--मुझे विष्वास नहीं होता कि मैं क्पने सम्बन्ध में 
कोई बात सुनकर तेरी तरह घबरा उठंगी । मैं धच्छी तरह जानती 
हूं कि घबराहट किसी भी मुसीबत की दवा नहीं है | वहू स्वय 
एक मुसीबत है और मुसीबत बढाने वालो है । खेर, बतला तो सही 
बात क्या है ? 

दासी--कुस्वक्षी राजा शान्तनु के पौत्र क्षलौर विधित्रवीयं के 
सन्धे पुत्र धृतराष्ट्र के लिए तुम्हारी यात्रना करते के लिए भीष्म 
ने दूत भेजा है । इस विषय में राजसभा में गरमागरम बातचीत ' 
हुई है । 

- गाघारी-यह तो साधारण वात है ॥ जिसके यहाँ जो चीज 
होती है, माँगने वाले छाते ही हैं । अच्छा, आगे बया हुआ सो 
बतला । 

दासी--महाराजा ने कहा कि मैं अथे के साथ गांधारी का 
विवाह नहीं कछगा । राजकुमार ने कहा कि अपना बल बढ़ाने 
के लिए घृतराष्ट्र के साथ गाँधारी फा विवाह कर देना 
चाहिये । 

गाँधारी--फिर ? विवाह निश्चित हो गया ? 

दासी-नहीं, कभी कोई निश्चिय नहीं हुआ है । इसी से 
में आपको सूचना देने आई हूं, । राजकुमारी, चेत जाओ ॥ आपकी 
रक्षा आपके हाथ में है | महाराजा ने आपकी इच्छा पर निर्णय 
छोड दिया है । पुरोहित ध्रापफी सम्मति जानने जाएगे । श्षगर 
क्षाप जन्म भर के दुखो से बचना चाहे तो किसी के कहने में मत 
लगना । दिल की बात साफ-साफ कह देना । सकोब में पड़ी तो 
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मुसीवतत में पड़ी । 

इसी बीच मदनरेखा नामक. सखी ने कहा-- बडी सयानी 
वन रही तू, जो राजकुमारी को यह उपदेश दे रही है ! क्या यह 
हतना भी नहीं समझती कि अन्धा पति जिंदगी भर की मुप्तीबत 
है ! जब राजकुबारी को स्वय निणंय करना है तो फिर घबराहट 
की बात ही क्या रही / जो बात अवोध कन्या भी समभती है 
सह क्या राजकुमारी नहीं समरकेंगी ? . 

चित्रलेखा नामक सखी गौर से राजकुमारी के चेहरे को 
थभोर देख रही थी। चेहरे पर कुछ भी मनोमाव न पाकर घह 
वोली--सखी, आप किस विचार में हैं ? यह तो नहीं सोच रही 
हो कि पति अधा हो तो भले रहे, कुरुवश की राजरानी बनने 
का गौरव तो मिलेगा ! .इस लोभ में मत पड जाता । राजरानी 
बनना तो आपका जन्मसिद्ध श्रधिकार है ही । जहाँ जाओगी, राज- 
रानी ही बनोगी । लेकिन धृतराप्ट्र जन्माव है, तुम लोभार्ष ह्दो 
जाओगी तो जोड़ी अच्छी बनेगी ! पर बहिन, जान-वबूझ कर कोई 
धनधा नही बन सकता । पहली वार ही ऐतमा दो टूक जवाब देना 
कि पुरोहितनी- पुरोहिताई करना भूल जाएँ और उलटे पैरों भाग 
खडे हो । - ह 

अपनी सख्ियों की सम्मति सुनकर और यह समझकर कि 
इनकी बुद्धि एवं विचार ज्षक्ति इतनी ही उथली है, गाघारी बोहा 
मुस्किराई । उसने कहा- सखियों, तुम मेरी भछाई सोचकर ही 
सम्मति दे रही हो, इसमें कोई सदेह नही । पर क्या तुम्हें मालूम 
है कि मेरा जन्म किस उदृंश्य के लिए हुआ है 

एक सखी ने उत्तर दिया--वचपन से साथ रहती हैं तो 
जानती क्‍यों नहीं ? आ्लापका जन्त इसलिए हुआ है कि आप किंस्ती 
सुन्दर भौर घूरवीर राजा फी अर्घायिनी बने, राजकुमार तर को 
जन्म दें, राजकीय सुख भोगें घोर राजमाता का ग्रौरव पावें 
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गधारी--सली, यह सघ तो जीवन में सावारणतया होता 
ही है, १र जीवन का उद्देश्य यह नहीं ।-तुम इतना ही समभती 
हो, इससे अगग्रे फी नहीं सोचती + में सोचती हें कि मेरा जन्म 
जगत्‌ का कोई कल्याणकारी कार्य करने के लिए हुआ है । यह 
जीवन बिजली की चमक के समान क्षणभंगरुर है--कौन जानता है 
कब है और कब नहीं * क्षतएव इसके सहारे फोई विशिष्ट कारयें, 
कर लेना चाहिए, -जिससे दूसरों का कल्याण हो । 

सखी--तो क्‍या आप छम्ी से वेसमिनी बनेंगी ? सथम 
प्रहण करेंगी । 

गाँचारी-- सयम्त और वेराग्य का उपहास मत करो । जिसमें 
सयम धारण करने का सामर्थ्य हो और जो सयम ग्रहण कर 
ले वह तो सदा चन्दतीय है । श्॒भ्री मुझ में इतनी शक्ति नहीं 
है। मेरी अन्तरात्मा अभी सयम लेने की साक्षी नही देती ३ 
अभी मुझ में पूर्ण ब्रह्मच्य पालने की क्षमता चही जान पड़ती । 

चित्रलेखा - जब ब्रह्मचर्य नहीं पालना है और विवाह करवा 
ही है त्तो क्‍या सूकता फत्ति नहीं मिलेगा ? अधे पति को चरण 
करने की क्या भावश्यकता है ? 

गांघारी-मेरा विबाह भोग के लिए ही नही, धर्म के लिए 
होगा । मैं पतिसेवा के मार्ग से परमात्मा के समीप पहुचना 
चाहती हू । 

मदन ०-- पतिप्नतधर्म का पालच करना तो उचित है । भाप 
दुराचार नहीं करेंगी, यह भी हमे मालूम है | पर अघे को पति 
बनाने से कया लाम है ? अधपक्रा यह सौन्दर्य और श्ृूगार निरथ्थक 
नहीं हो जायगा । 

गाघारी--सखी तुम वास्तविक बात तक नदी पहुचती । 
श्रुगार पतिरजन के लिए होता है, लेकिन मेरी माँग अधे पति के 
लिए आई है ।, छतएवं मेरा ज्छझगार पत्ति वे लिए नहीं परमेदवर 
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के लिए होगा । श्युगार का क्र्थ शरीर को सजाना नहीं है। 
बाह्य श्गार पति-रजन के लिए किया जाता है, लेकिन मुझे ऐश 
जआगार करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। भप्तली की हमे 
होने पर ही नकली चीज का आश्रय लिया जाता है। सेवा में 
कमी होने पर थिगार का सहारा लिया जाता है। लेकिन मेत 
व्िगार पतिसेवा ही होगा । ऐसा करके ही मैं आत्म-सतोप पाऊगी 
ओऔर पत्नी का कत्तंब्य स्त्रियों को समकाऊगी । अ।एवं पति वधा 
! है या सूकता, इस बात की मुझे कोई चिन्ता- नहीं । पुरोहित 
के काने पर मैं विचाह की स्‍्वीकृती दे दूगी । जग्रत्‌ को 
स्‍त्री का वास्तविक कत्तव्य बतलाने का घुअवसर मुमे प्राप्त 
होगा । ; 
गाधारी का विचार जानकर उसकी सखिया चवकर में प४ 
२६ । वह आपस में कहने लथी-राजकुमारी को क्या सूका है | | 
दह अधे के साथ विवाह करने को तैयार हो रही हैं, यह बढा। 
अनर्थ होगा ॥ | 
इसी समय राजपुरोहित आ पहुचे । गांधारी ने पुरोहित ; 
का यथायोग्य सत्कार किया ॥ ! 
' गांधारी की छिप्टता और विनम्रता देच्न पुरोहित गहरे 
विचार में पड गया । सोचने लगा--यह सुकुमार फूल बयां है! 
देवता पर चढाने योग्य है ? कँपे इसके सामने श्रस्ताव किया 
जाय ! फिर भी हृदय कठिन करके पुरोहित ने कहा--राजकुमारी *; 
भा एक विशेष कार्य से आया हूँ | तुम्हारी सम्मति लेगा आंव* 
दयक है । ह॒ 
गांधारी--कहिए नक्, सकोच क्यो कर रहे हैं ? 
पुरोहितजी--अधे घृतराप्ट्र के लिए आपकी सगाई ब्राई | 
है। इस सम्बन्ध में अतिम निर्णय का भार आप पर छोड 
दिया गया है | महाराज ने आपकी सम्मति लेने मुझे भेजा है| 
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पुरौद्ितजी की बात सुनकर गाँधारी हल्की मुस्किराने कगी 
पर बोली नहीं । चित्रलेखा ने कहा--पुरोहितजी ! राजसभा की 
सब बातें राजकुमारी सुन चुकी हैँ। उन्होंने अधे धृतराष्ट्र को पति 
बनाना स्वीकार कर लिया है भाप वृद्धि हैं, इसलिए. कहना नहीं 
चाहती । 

पुरोहित को आइचये हुआ । उसने कहा--आय॑ जाति में 
विवाह जीवन भर का सौदा मावा जाता है । जीवन भर का सुख 
दुध विवाह के पत्तले सूत्र पर ही अवलबित है, विवाह शारीरिक 
ही नही वरन्‌ मानसिक सम्बन्ध भी है और मसानप्तिक सम्बन्ध की 
यथार्थता तथा घनिष्टता में ही विवाह की पवित्रता क्षौर उज्जवछता 
है । इस तथ्य पर ध्यान रखते हुए इस विपय में राजकुमारी को 
मैं-पुन. विचार करने के लिए कहता हूँ। तुम सब भी उन्हें सम्मति 
दे सकती हो !' है 

गाघारी भली-भांति जानती थी कि अन्घे के साथ मुझे 
जीवन भर का सम्बन्ध जोडना है । उसे श्न्धे के साथ विवाह 
करने से इन्क्रार कर देने की स्वाघीनता थी । सख्ियों ने उसे सम- 
फभाने का प्रयत्त सी किया | गाधारी युवती है भोर साप्तारिक 
आमोद-प्रमोद की भावनाएं इस उम्र में सहज ही छहराती हैं । 
लेकिन गाँघारी मानों जन्म की योगिती है । भोगोपभोग की 
जाकांक्षा 'उसके मन में उदित ही नहीं । उप्तने सोचा--दुष्टों द्वारा 
पिता सदा सताये जाते हैं गौर इस कारण पिताजी की शक्ति 
क्षीण हो रही है | यदि में उनके लिए मौषघ रूप बन सकू तो 
षया हजे है ? मुझे इससे अधिक गौर क्या चाहिए ? यद्यपि 
इस सम्बन्ध के कारण पिताजी को लाम है फिर भी उन्हेंने 
इसके विर्णय का भार मेरे ऊपर रबखा है, यह पिताजी की कृपा 
है । 

गांधारी को उदारता की यह छिक्षा कहाँ मिली थी ? 


श्मक नारी जीवन के उच्चर आदर्श 


किपने उसे आत्मोत्सर्ग का यह सुनहरा पाठ सिखाया था ! अपने 
पिता और अाता की भलाई के लिए यौवन की उन्मादभमरी तरंगों 
के वीच चट्टान की भाँति स्थिर रहने की, अपने स्वर्मि सपनों- 
के हरे-भरे उद्यान को अपने हायो उखाड़ फैकने की, क्पतती कोमछ 
कल्पनाओ का चाजार लुटा देने की और सर्वंत्ताघ रण के माने हुए 
साप्तारिक सुर्वो को घून्‍्य में परिणत कर देने की सुशिक्षा कौत 
जाने गांधारी ने कहाँ पाई थी !! अ.ज का महिला यप्राज इस 
त्याग के महत्व को समझ नहीं सकता । जहा व्यक्तिगत और वर्गं- 
गत स्वार्थों के लिए सघ्प छिडे रहते हैं उप्त दुनिया को क्या पता, | 
है कि गाघारी के त्याग का मूल्य क्या है ? आजकल की लडकियां 
भले ही वडे-बडे पोधथे पढ़ सकती हो पर पोये पढ़ लेना ही क्‍या 
सुशिक्षा है ? जो शिक्षा सुप्तस्कार नहीं उत्तश्न करती उसे सुशिक्षा 
नही कह सकते । आज की शिक्षा प्रणाली पें मस्तिष्क के विकास 
की ओर ध्यान दिया जाता है हृदय को विक्रतित करने की 
शोर कोई लक्ष्य नहीं दिया जाता । यह एक ऐसी घुटि है जिप्तके 
फारण जगत्‌ स्थार्थलोलुपता का अखाडा वन गया है । 

गाँधारी ने कपनी सल्लियों से कहा था-मैं भोग के लिए 
नहीं जन्मी हैँ । मेरे जीवन का उद्देग्य सेवा करना है । अंघा,पत्ति 
पाने से मेरे सेवा 'घर्मं की अधिक वृद्धि होगी अतएब इस सबंध 
को स्वीकार कर लेने से समी तरह लाम ही लाम है । पिताजी 
को लाभ है, भाई का सकट फम होता है, मुझे सेवा का अवमर 
मिछता है और माखिर वह (घृतराष्ट्र) भी राजपुत्र हैं। उनका 
भी तो रूपाल क्रिया जाना चाहिए । कौन जाने मुर्के सेवा का अव- 
सर मिलना हो भर इसलिए वे बचे हुए हों ! 

मनुष्य बीमार होता है अपनी करनी से, लेकिन सेवामावी 
डावटर तो यही बहेगा कि मुझ्के अपनी विद्या प्रकट करने का 
छवसर मिला है ! इसी तरह गाँधारी कहती है--क्या ठीक है 


भारी जोवम है श्पद्‌ 


जो मुझे सेवा का अवसर देने के लिए ही राजकुमार अन्धे हुए 
हों ! 

पुरोहित ने कह्ा--राजकुमारी, कमी समय है ) इस समय 
के निर्णय का प्रभाव जीवनष्यापी होगा । क्षाप सोलह पिगार प्तीखी 
हैं, परन्तु अधे पति के साथ वियाह हो जाने पर थआआाप सोलह 
सिगार किसे बतलाओगो ? आपके स्िगार एवं सौन्‍्दयें का कत्घे 
पति के आगे कोई मूल्य तन होगा । इसलिए कहता हूँ कि नि सकोच 
भाव से, सोच--प्मझकर निर्णण करो | है 

गांधारी फिर भी मौन षी | उस्ते मोन देख उसकी सखियों 
ने फहा--यह सब बातें इन्होंने सोच ली हैं । * 

राजकुमारी ने हमें सिखलाया है कि स्त्रिया स्वभावत पिंगार 
प्रिय होती हैं लेकिन जो स्त्री ऊपरी सिंगार ही करती है भौर 
भीतरी तिगार नहीं करती, उसके छोर वेश्या के पिगार में क्‍या, 
छनन्‍्तर है ? यह बात नही है कि कुलाँगनाएं ऊपरी सिगार करती 
ही नही, लेकिन उसके ऊपरी विगार का सबंध भीतरी पघिगार के 
साथ होता है । कदाचित्‌ उनका ऊपरी घपिगार छिन भी जाए तो 
भी वह अपना भाव-पिगार कभी नहीं छिनने देती । 

राजकुमारी फहती हैं--मैं अघे पति को सेवा करके यह 
बतला दूगी कि पति और परमात्मा की उपासना कंमे होती है ? 

गाँधारी के उच्च भावनाओं से भरे विचार सुनकर पुरोहित 
दग रह गया । उसने गांधारो की सखियों से कहा--राजकुमारी 
कैसे भी उच्च विचारों में गई हों परन्तु तुम्हारी वुद्धि कहाँ गई 
है ? तुम तो छोटो हो, गाखिर तो दासी ही ठहरी व ! 

दासियाँ कहने लगी- पुरोहितजी, श्राप ओोछी शलौर दासी 
भले फहिए, पर हस दासी हैं सो तो ऐसे उत्तम विचार वाली 
राजकुमारी की दासी हैं | राजकुमानी सरस्वतो का अवतार हैं तो 
हम इसकी पुजारिनें हैं। हम तो इन्हीं को मति मानेंगो ! थो 


श्प६ नारी-जीवन के उच्चतर आदश 


घपिगोर इनका है, वही हमारा मी है। जब यह शधन्‍्धे पति को 
स्‍लेच्छा से स्वीकार करती हैं तो हम क्या कहें ! हम तो इनकी 
सेविकाएं हैं । 

महाभारत मे कहा है कि अथा पत्ति मिलने से गांधारी ने 
छपनी आखो पर पट्टी बाँध ली थीं। लेकिन यह कल्पना ठीक नहीं 
है, क्योकि ऐसा करने से उनके सेवा-ब्रत मे कमी थआा जाती है । 
हाँ, विषय-वासना से बचने के लिए अगर कोई क्षाँखों पर पढ़ी 
बाँघधे तो उप्ते बुरा भी नही कहा जा सकता | लेकिन गातारी 
जैसी सती के विपय में यहु कल्पना घटित नहीं होगी | अगर 
श्राँंखो पर पट्टी बाघने का शर्थ यह हो कि वह जगत्‌ के सौन्दय॑ से 
विमुख हो गई थी-सौन्दर्य के आकपण को उसने जीत लिया था 
तो पट्टों बाँधने की कल्पना मानी जा सकती है । 

अन्त में पुरोहित ने कहा--तो राजकुमारी का यह अभि- 
मत है जो उतकी सखिया कहती हैं ? 

गाधघारी--पुरो हततजी, सझियाँ अन्यथा क्यों कहेंगी ? बाप 
पिताजी को सूचना दे सकने हैं । 

पहले पहल गाँघारी के सामने समस्या उपस्थित हुई कि 
अन्धे के साथ विवाह करना उचित है या नही ? मगर गांघारी 
शीघ्र हो निर्णय पर पहुच गई । कसा भी कठिन पअ्सग क्यों ते 
हो, धर्म का स्मरण करने से कठिनाई दूर हो जाएगी | धर्म और 
पाप की सक्षिप्त व्याख्या यही है कि स्थार्यत्याग घम्मं है और स्वार्थ- 
साधन की लाकूसा पाप है । । 

गांधारी ने स्वार्थ त्याग दिया | गाघारी जैसी सती का 
चरित्र भारत में ही मिल सकता है, दूमरे देश में मिलना कठित 
है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि श्रमेरिका जैसे सम्य पगिने 
जाने वाले देश्ष में १५ प्रतिशत विवाह सम्नन्ध टूट जाते हैं-- 
तलाक हो जाती है, भारतवर्ष में पतन की अवस्था में भी यहू बात 


जारी क्षीदन श्पक 


नही है ! 

गाँधारी में अरनी भातृभूमि के प्रति भी झ्ादर्श प्रेम था । 
अन्धे पति का वरण करने मे उसका एक उद्देश्य यह भी था कि 
इससे मेरी मध्तृभूमि का कष्ट सिद जाएगा । मतृभूमि की भलाई 
के लिए उसका इतना न्याय करना अपना कत्तव्य समझा । उसने 
सोचा--अन्धे धृतराष्ट्र के साथ विवाह कर लेने से बढेगा और 
मेरी मातृभूमि को रक्षा भी होगी तो ऐसा करने मे क्या हर्ज 
है।' 

सांसारिक दृष्टि मे देखा जाय तो अन्धे के साथ विवाह 
करने से कितना कष्ट है ? अन्घा पत्ति होने से सिगार व्यर्थ होता 
है और सिगार क्री भावना पर विजय प्राप्त करनी पडती है| मगर 
गाँधारी ने प्रसन्नतापूर्वक यह सब स्वीकार कर लिया । 


झन्‍्त में धृत्तराप्ट्र के साथ गाँघारी का विवाह हो गया । 
गांघारी धृतराष्ट्र की पत्नी बनरुूर हस्तिनापुर आई । 


२-राजमती का पतिप्रेम 


भारत की स्त्रियों का रहन सहन और उनकी सस्क्ृति प्राचीन 
फाल से ही अन्य देशों के रहत-सहन भोर वहा कि सस्कृति से 
भिन्न रही है । यह भिन्नता आज भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है ॥ 
भारत की स्त्रियाँ सदा उच्च शाध्यात्मिक आदर्श को सामने रखती 
आई हैं । सीता, मदनरेखा, दमयन्‍्ती, द्रीपदी आदि के घरित्र को 
भारत की स्त्रियाँ बडे लादर से देखती हैं। झपने लिए श्रादर्शा 
मावती हैं और उनके चरित्र को अयनी जाति के लिए गौरघपूर्णं 
समभती हैं । यद्यपि पाएचात्य देशों का कनुकरण फरने के छिए 
भारत की स्थत्रियाँ सी विवाह-सम्बन्ध विच्छेद तथा पुनविवाह श्ादि 


श्प्८ नारी-जीवन के उच्चतर आदृश 


कानूनों की माग करने लगी हैं, परन्तु यह माँग कुछ ही अग्रेजी 
शिक्षा से प्रभावित स्त्रियों की है, भारत की अधिकाँश स्त्रियाँ तो 
इस प्रकार के कानूनों की माँग की भावता को हृदय में स्थान - 
देना ही पाप सममती हैं ! जिन स्त्रियों की शोर से इस . प्रकार 
की माग हुई उमप्रमें से भी वहुत-सी क्रव यह समभने लगी हैं कि 
इस प्रकार के कानूग़रो का परिणाम कंता बुरा होता है तथा भार- 
तीय सस्कृति के मिटने से कंसी हानि होगी । जिन देशों में विवाह 
विच्छेद कानून प्रचलित है, उन देशो के पति पत्नी आज दाम्पत्य- 
जीवन की शोर से कैसे दुखी हो रहे हैं, वहा दुराचार का कीता 
ताण्डव होता है, यह कहा नही जा सकता । केवल दइग्लेड में 
और वह भी घरेलू झरपड़ो के कारण अतिवर्ष १५ हजार पत्निया 
पतियों को छोड देती हैं और ३५०० पत्ति पत्नी को निश्चित 
अलाउन्स न दे सकने के कारण जेल जाते है । 

भारत में कोई स्त्रो ऐप्ती शायद हो निकले, जो सीता, 
दमयन्ती आदि सतिप्रों का नाम न जानती हो, उतके चरित्र से 
यत्किचित्‌ भी परिचित न हो या उनके चरित्र को आदर की दृष्टि 
से न देखती हो । सीता और दमयस्ती जैधी स्थत्रियाँ मारत में ही 
हुई हैं, जो उसके कष्ट पडने और पति द्वारा त्यागो जाने पर भी 
पत्ति-परायणा ही रही । 

सीता, मदनरेखा, दमयन्ती आदि जितनी भी परत्ित्रा और 
परति-परायणा स्त्रियाँ श्राचीनकाल में हुई हैं, राजमती उठते सबये 
बढकर हैं । सीता आदि और सत्तियों का अपने पति द्वारा पाणि- 
प्रहण हो चुका था | वे थोडा बहुत पति सुश्ल भोग चुछ्ी थी भर 
इस कारण वे यदि पतिमक्ता न रहती तो उनके लिए लोकापवाद 
अवष्यम्मावी था । लेकिन राजमतों के लिए इनमें से कोई बात नहीं 
थी । राजमति का तो भगवान्‌ भ्रिप्टनेमि के साथ विवाह भी नहीं 
हुआ था भोर भगवान्‌ के छीट जाने के पश्चात्‌ यदि बहू किसी के 


मारो जीवन गा ४ शण॥ 


छाथ पता घिवादद करती तो कोई उसकी भिन्‍्दा भी भही कर 
सकता था। लेकिन नीति के छझनुसार विद्वाह नही हुआ था, इस- 
लिए राजमती भगवान अश्कटिनेमि फी स्त्री नहीं बनी थी । फिर 
भी राजमंसी ते भगहान्‌ अरिष्ठतेमि, फो अपना पति मानकर उत्कृष्ट 
प्रति-प्रेम का जो, परिचय दिपा, उसकेः कारण ' राजमति भारत की 
समस्त ससी स्त्रियों भें/अग्रणी मानी जाती हैं। राजमती के सतीत्व 
, का उच्च आद्शं भारत के सिवा क्रिसी देश वालो की कछपना में 
भी क्लात्ता कठिन है । 
म्रगवान्‌ धरिष्टनेमि तोरण द्वार पर से लौट आये । सगवान्‌ 
क्रिष्ठमेमि विवाह किये सिना ह्वी लौट गये । हं 
इसी प्रफार भगवान्‌ के उपदेश से प्रभावित उम्रसेन ने जब 
पह सुत्रा तो राजमती का घिवाहु किसी दूसरे के साथ करने का 
वितच्वार किया । अपनी पत्त्ती सहित थे राजमती को समझाने और 
फिसी दूसरे पुरुष के साथ विवाह करने की स्वीकृति लेने के लिए 
राजमती के पाप श्राये । थे राजसती से कहने छलगे--'पुत्री, तू 
' प्रिष्टमेमि के लिए इतना' दुख क्यों कर रही है ! अमी भरिष्ट 
नेमि का और प्लेरा सम्पन्ध ही क्‍या हुआ था ! विवाह तो हुआ 
फही महीं, था, 'जो छतुके किसी प्रकार की चिन्ता करनी पडे तू अभी 
फुमारी है । तेरा विधाह दूसरी जगह करने से नीति, घर्म या समाज 
किसी का सी क्षवाद मही है । यद्यपि हम पहसे तेरा विवाह 
क्रिष्टनेमि के साथ ही करना चाद्वते थे, लेक्रित हमने सुन रक्खा 
था कि भरिष्टनेमि पिवधाह, करना सहीं चाहते हैं, इससे हमने इस 
विषय में क्रोई बिच्रार महीं किया था ॥ फ़िर जब क्ष्ण स्वय हो 
थाये भोर उन्होंने मुक से करिष्टनेमि के लिए तेरी , याचना को, 
तभी मैंने यह विश्वाह सम्बन्ध स्वीकार किया था + इतना होने पर 
भी धरिष्टनेमि चले गये थो इससे अपनी क्या हानि हुई ? यह 
तो उसके -पिता, भ्राता आदि का "ही. शप्रमान हुआ, जिन्होंने -मुभसे 


९, / के 
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त्तेरी याक्‍ना ककी छौर जो बारात -सजाकर स्थाये *थे । एक तरह ऐ 
भच्छा ही हुआ कि अरिघ्टनेमि न्तेरे साथ “विवाह किये बिना ही 
लौट “गये यद्दि विवाह -हो जाता -और फिर वह तुझे त्याग जातेया ' 
दीक्षाल्ले-लेते तो जन्म भरद्भु ख यहुता । अब तू भरिष्टनेमि के लिए 
'किचित्‌ भी -दुःख या चिन्ता मत कर । हम तेरा विवाह किही 
दूसरे राजा या राजकुमार के नसाथ कर देंगे । है 
ममाता की अन्तिम बात्त सुनकर राजमती को बडा प्ही दुख 
हुआ, कह छपने “मात्ता-फ्ता से कहने लगी--पुज्य पिताजी ! आाय॑ 
पुत्री का विवाह 'एक ही वार होता है, दो चार नही नह्वोता। चाहे 
वह पति द्वारा परित्याग कर दी -गई हो या विधवा न्हो गई हो। 
शायं-पुत्री स्वप्न मे भी द्वुसरे पुरुष को नही चाहती । 'मेरा विवाह 
- एक बार हो चुका है, अत अब मैं डूसरा विवाह अंसे कर सकती 
हूँ ? और श्रापकी दूसरा विवाह करने की सम्मत्ति भी कंसे उचित 
हो सकती है ? 
आता--हम दूसरा क्वाह करस्ने को कब कह रहे हैं ! 
क्या #म भायं-पद्धति से अपरिज्ञित हैं ! 
राजसती--फिर आप कया कह रही हैं ? यदि श्रब मेरा 
किसी दूसरे पुर के साथ विवाह हुआ, तो क्या वह पुनविवाह ते 
माना जावेगा ? ! 
माता-+नही । ' 
है राजमती--क्यों ? ॥ 
माता-- इसलिए कि श्रभी तेरा विवाह नहीं हुआ है । 
राजमती--आाप श्रम में हैं, मेरा विवाह हो चुका है। 
माता--किसके साथ ? 
राजमती--भगवान्‌ धक्रिष्टनेमि के साथ । ' 
माता-समऊ में नहीं क्षाता कि तू यह क्या कह रही है! 
अरिप्टनेमि अपने घर तक भी नहीं भाये, उन्होने, ठुछ को और 


नारीः जीयन॥ र २२७१: 


तूृत्ते उनको! भसी” सांति' देखा? भी नहीं! हमने कम्या-दाच' करके 
तेरा हाथ-भी उन्हें: नही सौंग्रा भौर तूत कहती! है कि विवाह हो! 
गया !' 

राजमत्ती--वे यहाँ तक नही भाये) या! कापने मेरा हाथ 
उनके हाथः में नहीं सौंप्रा, तोष इससे क्‍या हुप्रा! ?* क्या विवाह के 
लिए ऐसा झ्लेनः श्लार्वश्यक है ? - 

माता+-अस्वध्यक व्यों नहीं हैरे ? 

राजमती--नहीं माता, आवश्यक नहीं है”। यह तो एक वाह्य' 
किया है- जिसका होना न होना इच्छा और' परिस्थिति" पर: निर्भर 
है । -' हे  द 

माता--फिरः विवाह - का णर्थ: क्या होगा ?* 

राजमती-हृदय से "किसी को' पति" रूप, या पत्नी ' रूप” 
स्वीकार करना, यही विवाह? है । विवाह के एस अथर्थ से 
संसार का कोई: भी व्यक्ति; इन्कार नहीं कर सकता, भौर इसी 
अर्थं।को लेकर मैंकह रही हू*कि मेरा विवाह भगवान्‌ अरिष्ट-* 
त्ेमि के साथ हो 'चुका । मैं भगवान्‌ अरिष्टनेमि को हृदय से 
पति रूप स्वीकार कर चुकी हूँ, अत जब मैं किसी झौर , पुरुष के 
साथ विवाह करके, शक्षार्य-कन्या के कर्तव्य को दूषण नहीं लगा 
सकती । 

माता--राजमत्ती, तू विवाह का जो अथं लगा रही है, ' 
उससे हम, इन्कार नहीं करते, लेकिन हृदयगत भावों को ससार 
फे सभी लोग नहीं जान सकते । इसलिए विवाह-सम्बन्धी 
स्थूल-क्रिपया का होना क्ावध्यक है छौर जब तक वह न हो 
जावे, कोई पुरुष, या स्त्री, विवाह-बन्धन से बद्ध नहीं मानी जा 
सकती _। 

राजमती--कोई दूसरा ,मुके विवाह-सम्बन्ध मैं बद्ध माने 
या ने माने, मैं तो झपने को ऐसा मानती हु ! विवाह-प्रम्वन्धी 
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स्थूल किया देखने “की आवश्यकता तो तब है, जब में अपने 
हुदय के भावों को छिपाऊे । विवाह-पम्बन्धी स्थूल क्रिया भी 
हृदय के श्लाश्चित है । केवल विवाह ही नहीं, समस्त कार्य का 
मूल) हृदय 5है । जिस बात को हंंदय एक बार स्वीकार कर घुका 
है, केवछ सासारिक विपय-सुख के लिए उससे मुकरना, भौर 
विवाह-सम्बन्धी स्थूल क्रिया न होने को शाश्रय लेना, कमर से कम 
में उचित नहीं समझतो । - 
+, साता-तू जाहे विवाह-क्रिया को न मान, लेकिन ,ससार 

तो मानता /है न ” यदि तू क्षमी किसी से यह कहे कि में अरिष्ट 
नेमि की पत्नी हूँ तो क्‍या ससार के लोग इस बात को मानेंगे ! 
कौर तो शौर, क्‍या स्वय भरिष्टनेमि ही यह स्वीकार - करेंगे कि 
राजमती मेरी पत्नी है ? 

राजमती - माता' ! भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि को मैंने पति माना 
हैं, इसलिए में अपने को विवाह-सम्बन्ध में ,वंधी -हुई और भगवान्‌ 
शरिष्टनेमि की पत्नी ही मानूयी । में यह नहीं कहती, कि भगवान्‌ 
अरस्प्टिनेमि ने भी मुझे पत्नी रूप में स्वीकार किया है, धोौर इस- 
लिए वे विवाह- 'सम्वन्ध में बचे हुए हैं। कदाचित्‌ उन्होंने हृदय 
से मुक्के पत्ती माना भी हो तब भी वे विवाह-सम्बन्ध में न बघा 
हुआ मान समते हैं, लेकिन मैं ऐसा क्यों मानू ? मेरा हृदय जैसा 
पहले था वेत्ता ही अव है । जैसा पहले भगवान्‌ अरिष्टनेमि को 
अपना स्वामी मानती थी, वंत्ता ही अब मानती हूँ । फिर मैं, स्वूम 
क्रिया ययों देखू ! 

माता - देख राजमती, तू उत्तावली बनकर अपने सिये।|इस 
प्रकार करा निर्णय सतत कर | काम विकार की प्रचण्ड,तरणों में बढे- 
बड़े वह जाते हैं, तो तु तो अभी लडकी है ।॥ 

राजमती - माता,- आपका 'यह बथन, ठीक -है। काम के 
सामने, बड़ो २ को मत्तमस्तकः होना पडता है, यह मैंःमानती हूँ | 
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लेकिन यदि मेरे घियाई की स्थूल क्रिया हो गई होती, भोौर “मैं 
चह क्रिया होते ही विघवा हो जाती, तो कया उस दशा से काम 
मुझ पर प्रकोप न करता ? यदि करता, तो उस काम प्रकोप से ' 
बचने के लिए आप सुझे क्‍या सम्मति देती ? क्‍या उस दक्षा में, 
आप मुझे दूसरा विवाह करने को कहतीं ” उस समय तो आप 
भी, मुझे घं्य रखने का हो उपदेश देती । जो कार्य में स्थूल क्रिया 
से विवक्ष होकर करती, वही कार्य हुदय की प्रेरणा से क्यों न 
करू ? ससार के छोग बुठिमान हैं, इसी से 'वे स्थूल क्रिया न' होने ' 
के कारण दूसरा विधाह फरना छनुचित न सांनते होंगे, परन्तु 
मुझ में इस प्रकार का विचार करने क्री चुद्धि ही नहीं है | मैं तो 
क्पनी बुद्धि भी उन्हीं के समपर्ण कर चुकी हैँ, जिन्हें मैंने हृदय से ' 
पति माया है । 

राजमती का अन्तिम उत्तर सुनकर, उसके माता-पिता, 
राजमती का विवाह करने की "छोर से हताश हो गये । उन्होंने, 
राजमती से अधिक कुछ कहेना-सुनना अनावश्यक समझा, भौर 
राजमती से यह कह कर वहाँ से चले गये, कि तू इस विषय पर ' 
शान्ति 'से विचार कर । उन्होने “राजमती की सस्ियों से भी कहा, ' 
कि तुम लोग, राजमती को 'सब वार्तों फा ध्यान दिलाकर समर 
माओ । इस प्रकार हठ पकड़ने का-परिणाम, “इसके लिए अच्छा न - 
होगा । 

राजमत्ती के माता-पिता के चले जाने 'के पश्चात्‌, राज- 
मती 'की सखियाँ, राजमती को समभाने छग्ी वे कहने ,लगीं--- 
सखी, ससार में कोई भी भनुष्य, सुख को दु.ख से बदलना नहीं 
चाहता, न कोई भी आदमी, अपने को बलात्‌ दु-ख में डालता : 
है । यह बात दूसरी है कि विवश होकर दुःख सहना पड़े, परन्तु 
प्रयत्त, सुख प्राप्ति का हो करते हैं ॥ फिर आप अपने लिए दुःख 
क्यों मोल ले रही हैं ? जब आपका विवाह क्षमी हो सकता है, 
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तब' इस सुख-सुय्रोग/ को क्‍यों हुकरा रही हैं ? महाराज+भौरे महा- 
रानी ने आपसे, जो कुछ, कहा है उस पर भली' प्रकर-विचार करो, 
और विवाह' का सुअवप्तर न जाने दो । अन्यथा, फिरर पश्चात्ताप 
करना पड़ेगा । 

' '£ सख्ियों की बातें सुनक्रर राजमती» कहने लगी*--सखियों '' 
मुझ बुद्धिहीना की समझ मे, तुम लोगो की बातें जरा» भी नहीं 
भाती । मैं विचार करने बंठती हू, तंबः भी. मेरे विधार, मे: मग- 
वान्‌ णरिष्टनेमि के सिवा, और किसी का ध्यान तक नहीं आता । 
सच्ची वात तो यह है, कि श्रव मेरे में या तो *बुद्धि- ही नहीं रही, 
या वह परतन्त्र बन गई है । बुद्धि पर भी भगवान्‌ अरिप्टनेमि का; 
प्ाधिपत्य ,हो गया है । मैं तो बिलकुल वह पिक्षिप्ता हूं,, जिसे 
केवल भगवान्‌ भरिष्टनेमि की ही घुन है । हृदय कहता है, किप' 
इस जन्म के लिए तो तू “भगवान्‌ “अरिष्टनेमि को अपना पत्ति बना” 
चुकी है | शब मुझे दूसरा-पति बनाने का अधिकार नहीं, है। हा' 
मस्तक दूसरा पति बनाने के विपय में विचार कर सकता, था, 
परन्तु हृदय ने, उसे भी अपने प्रभाव से प्रभावित कर लिया । 
ऐसी दशा में, तुम्हारी बात समभ में आवे तो कैसे ! सखियों 
इस प्रकार की बातें करके, मुझ दुःखिनी के हृदय को शौर दु खित 
न करो । मेरे लिए, पति का विरह ही भसद्य हो रहा है । भेरे 
लिए एक-एक दिन वर्ष के समान बवीतता है, और एक-एक रात 
युग के समान बीतती है। मेरा हृदय प्राणनाथ के वियोग से 
जल रहा है । उस जलते हुए हृदय पर ,तुम इस तरह की बातें 
करंके नमक मत लगाओी । कहा तो मैं सोचती थी कि विधाह 
होते ही में पति के साथ आनन्द पूर्वक सुख भोग करूंगी, 
झायामी शरदुकाल की स्वच्छ निर्मेल रात पति के साथ सुख पूर्वक 
विताऊंगी भौर चफोरी को तरह पति के चन्द्रमुख “को देखकर 
घानन्दित होऊंगी, लेकिन वहां तक विरह-वेदंना सहनी पड रही : 
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'है '। संखियो 'की कत्तोच्य ऐसे “समय में *मु्के विरह-वेदना से.मुक्त 

, करने का प्रयत्न करना तथा 'घै्य देना है लेकिन क्लाप लोग त्तो 
“ऐसी ध्वार्ते करती हो 'कि जिससे मेरा दुख वृद्धि पाता है । सखियों 

; इसमें तुम्हारा: किचिंत्‌ मीः अपराध नहीं है । “यह तो मेरे पूर्व 
“पापों का ही कारण है। यदि ऐसा न होता तो प्राणनाथ मुर्से 
विरह-ज्वाला मे जलने के लिए छोड फर ही क्यों चले जाते शोर 
आप भी सश्लियों के योग्य कतव्य की क्यो भूसती ? फिर भी में 
तुभपे यह अनुरोध करती हू कि इस प्रकार की बातें करके मुझे 
कष्ट 'भत्त पंहुचाओ | भगवान्‌ के सिवा ससार के गौर समस्त पुरुषों 
को पिताश्श्राता के समान मानती हू । मेरे पति तो भगवान्‌ दी हैं। 
में उन्ही के नाम पर अण्ना जीवच बिताऊगी । 


सखियो, तुम मुझे यह भय दिल्लाया करतो हो कि किसी 
दूसरे के साथ विवाह न करने पर, जब काम का प्रकोप होगा 
तब दुख पाओ्योगी, लेकिन क्‍या काम मुझे झबला को ही कष्ट 
देगा ? पति को कष्ट न देगा ? पति ने मुझे त्याग कर किसी 
दूसरी का पाणिग्रहण तो किया ही नही है, जो उसके कारण पति 
को काम-पीडा न हो, धोर मुझे ही हो। जिस स्थिति मे पति 
है, उसी स्थिति में मैं हें । जब वे काम से होते वाले कष्ट सहेगे 
तो मैं क्‍या सहे । में उन कष्टों से भय खा कर अपने बिचार 
ने पतित क्‍यों हो जाऊं ! स्त्रो का कत्तव्य पत्ति का अनुगमन 
करना है, अत जिस प्रकार पति कष्ट सहे, उसी प्रकार मुझे भी 
कष्ट सहने चाहिए और यदि पति, काम पर विजय प्राप्त करें, 
तो मुझे भी वैसा ही करना चाहिए | इसलिए तुम लोग, मुझे 
इस प्रकार का भय न दिखाओ किन्तु पति का अनुप्तरण करने की 
द्वी छिक्षा दो । 


राजमती की बातों से, सखियाँ घुप हो गईं । उन्होंने 


२६६ नारी-जीवन के उच्चर ' आदश 


फिर भी, राजमती को समंभझाने ओर विवाह ' करना स्वीकार 
करने के लिए बहुत प्रयत्न किया परन्तु उप्तका सब प्रयत्त निष्फल 
हा । राजमती भगवान अरिष्टनेसि के प्रेम में 'ऐसी रग' गई भी, 


कि क्रव उस पर किसी की बातो से कोई दूसरा रंग चढ़ता ही 
बथा। 


